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"नदुमगवदुगीता' का हिन्दी-पद्यानुवाद। 
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पद्यानुवादक 
अज्ञात 


डी-बी ३७, साल्टलेक सिटी 
कलकत्ता-७०० ०६४ 
[फोन : ३७११५९/३७३६१८) 
छ 

मुद्रकः 

राज प्रोसेस प्रिन्टसं 
८, ब्रजदुलार स्ट्रीट 
कलकत्ता-७०० ००६ 
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डी-बी ३७, साल्टलेक सिटी 
कलकत्ता- ७०० ०६४ 
[फोन : ३७११५९/३७३६१८] 
a 

मुद्रकः 

राज प्रोसेस प्रिन्ट 
८, ब्रजदुराल स्ट्रीट 
कलकत्ता-७०० ००६ 
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गीता के अधिकारी कौन ? 


“कल्याण BA हो ?'--इस प्रकार की उत्कट जिज्ञासा और f 
कल्याण को तोव्र लालसा उत्पन्न होने पर किसी तरह का पाप अथवा इ 
अन्यायपूर्ण क्रिया होगी हो नहीं । होगा--केवल आवश्यक प्राप्त कः । 
कमं और भो भगवान्‌ का भजन । ऐसी अवस्थावाले व्यक्ति ही 
भद्धा, विश्वास, रुचि, अधिकार और योग्यतानुसार गोता के तीनों योऽ. | 
भक्ति, ज्ञान ओर कमं--सें से किसो का साधन कर सकते हैं। 5: 
घास्तविक रूप में वे हो गीता के अधिकारो हैं । 


श्रीगीताष्टादशनामावली 


गोता गंगा च गायत्री सोता सत्या सरस्वती । 

ब्रह्मविद्या ब्रह्मवल्लो त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी ॥ 

अद्ध मात्रा चिदानंदा भवघ्नी भयनाशिनी । i 

वेदत्नयी परानंता तत्त्वार्थज्ञानमंजरी ॥ i 

इत्येतानि जपन्नित्यं नरो निश्चलमानसः । | 

ज्ञानसिद्धि लभेच्छौघ्र' तथांते परमं पदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ -गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मविद्या. 

ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्तिगेहिनी, ag मात्रा, चिदानंदा, भवघ्ती, भय- 
नाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनन्ता भौर तत्त्वार्थज्ञानमंजरी--गीता के इन | 
अठारह नामों का स्थिर मनं सेजो मनुष्य नित्य जप करता है, वह शीघ्र 
ही mafaa हो जाता है भौर परम पद (मोक्ष) प्राप्त कर लेता हैं । 


| 

I 

शत्रुर्विनश्यति धनंजयकीर्तनेन | 

फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, वृहन्नल, धनंजय, पार्थ, | 

कृपिध्वज, सव्यसाची, गांडीवधन्वा, गांडीवी, बीभत्सु, पांड्नंदन, गुडाकेश | 
मध्यमपांडव, विजय, राधाभेदी, ऐन्द्रि--अजुनकेये अठारह नाम विजयः 

एवं दुःख-शोक-निवतेक हैं । इनका स्मरण शुभ माना जाता है क, 744 
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की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
‘ GS SA, रवि प्रकाश आर्य 
सं | पा | द्‌ | की | च 
| “गीता' मात्र ज्ञान नहीं है। यह 'महाभारत' या महान्‌ भारत 
| का सहासंगीत हे । 'वेदानां सामवेदोऽस्मि' कहनेवाले महान्‌ संगीताचार्य-- 
मुरली-मनोहर, नट-वा गर, रास-विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी अद्भुत 
स्वर-भंगिमा में जोवन-संग्राम के जिस परम प्रबोध-गोत का इसमें संगान 
किया है, ag 'अनेक्य में ऐक्य' का महाघोष करनेवाला महाराग ही है । 
किसी भो देश, काल और परिस्थिति में इसकी उपादेयता कम नहीं हो 
सकती । आज के संदर्भ में तो इसको उपयोगिता और भी अधिक हे । 
वस्तुतः जीवन का यथार्थ तत्त्व इसमें सु-स्वरित हुआ है । 


प्रस्तुत पुस्तक 'भौीगीतामृत-पदावली' उसी 'श्रीमद्भगवद्गीता' का 
सरस हिदी-पद्यानुवाद है । गेय काव्य के रूप में परमाथं-पथगामिर्यो के लिए 
इसका विशेष महत्त्व हे । परब्रह्म परमात्मा की दिव्य वाणी को गाकर 
भक्त-जन धन्य होंगे, यह अकाट्य सत्य है ; क्योंकि 'आदिपुराण' में भगवान्‌ 
ने स्क्यं कहा है-'नाहं वसामि वेकु ठे, योगिनां हृदये न च; मद्भक्ता 
aa गायंति, तत्र तिष्ठामि नारद !' (हे नारद ! मैं न तो वेकु'ठ में रहता 
ह ओर न योगियों के हृदय में ही । मैं तो वहीं रहता ह, जहाँ प्रेमाकुल 
होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं |) 'वाराहपुराण' में 
| घ्यास- शिष्य श्री सुत जी कहते हँ--यः भूणोति च गीताथ' कोतयेच्च स्वयं 
पुमान्‌, भ्रावयेच्च पराथ वे स प्रयाति परं पदम्‌ ।' (जो पुरुष गीता के अथे 
को सुनता है तथा स्वयं कीर्तन करता है अथवा परोपकार के लिए दूसरे 
।`` को सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है 1) 


/ इस 'भ्रोगीताभृत-पदावली' के संग्राहक एवं प्रकाशक परम भागवत 
।` / श्रो रामप्रकाश जी पोद्दार 'भैयाजो' का जीवन पूर्णरूपेण भगवदपित है । 


| ( ii:) 
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उनकी संपूर्ण जावर्म-चेंयी गवी मे के नि त हो बनी हुई है 1 fag और 
मधुरभाषी, ईश्वरानंद में निमग्न भव्य व्यक्तित्व के स्वामी “सेयाजी? 
(हाथरसी) का यह प्रकाशन इस घोर कलिकाल में लोक-कल्याण के लिए 
सशक्त आयुध का काम देगा, इसमें संदेह नहीं । अतः इस कल्याणकारी 
प्रयास के लिए उन्हें जितना साधुवाद दिया जाए, थोड़ा है । संसार में ऐसे 
लोग विरल हो होते हैं, जो प्रभु-भक्ति के साथ-साथ जन-कल्याण के लिए 
जोवन खपाते हैं। श्रो भैयाजी का व्यक्तित्व भो उन्हीं में से एक है 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भो है--'परहित सरिस धर्म afg भाई, 
पर-पोड़ा सम ate अधमाई ।' 


परम गुणग्राही 'भयाजो' के स्नेहसिक्त अनुरोध-आदेशानुसार उनके द्वारा 
संगृहीत इस “श्रीगोतामृत-पदावली' के संपादन का जो गुरुतर भार मुके 
सहसा ग्रहण करना पड़ा, उसके लिए में निश्चय ही अनुद्यत था। fag 
उनका प्रबल आग्रह और फिर आदेश अपरिहाय था। मेरी अनहंता एवं 
समयाभाव होते हुए भी, जिस रूप में यह प्रस्तुत हुई है, पाठकों के समक्ष 
है-- 'संत-हंस गुन गर्हाह पय, परिहरि बारि-बिकार ।' 


इस कार्य में संलग्न रहकर, मेरा जो भी समय गीता-चितन में व्यतीत 
हुआ, वह स्वयमेव एक उपलब्धि है; जिसका संपूर्ण श्रेय परम स्नेही 
“भैयाजी' को हो हे । इसके लिए में उनके प्रति कृतज्ञ g 


जनवरी, १९९० ० बालकृष्ण गर्ग 
“शाकुन्तलम्‌', ६४७ गंगाधर गली, 
मुरसान द्वार, हाथरस ( ३० To )-२०४ १०१ 
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प्रभु की अमित कृपा के फलस्वरूप, अपने पुज्य पिताश्नो वंशीचर जी 
Were ( स्व० ) की पुण्य-स्मृति में प्रस्तुत पुस्तक “श्रीगीतामृत-पदावली” 
प्रकाशित कर रहा हूँ [पुण्यतिथि : १४ अगस्त (१९६१)] । पिताश्री की 
आत्म-शांति के निमित्त तो यह कार्य किया हो गया है--साथ हो इसके पठन- 
पाठन से समी भगवत्प्रेमियों को लाभ हो, वे इस गीतामृत का पान कर भव- 
बंधन से मुक्त हों, यह मेरी आंतरिक अभिलाषा है । जहाँ तक में समभता हूं, 
सरल हिंदो भाषा ओर गेय काव्य-रूप में प्रकाशित श्रीमद्भगवद्गीता का यह 
पद्यानुवाद सभी परमार्थ-प्रेमियों के लिए ग्राह्य होगा । इसमें रमण करते हुए 
प्रेमी अन प्रभु में लीन रहेंगे ओर अंततोगत्वा प्रभु में ही समाहित हो जाएँगे । 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अठारहवें अध्याय के अंत में कहा हे कि 'गोता' का 
वक्ता, अध्येता ब श्रोता, तीनों ही निस्संदेह कल्याण के भागो होंगे--गीतामृत 
का प्रचार-प्रसार करनेवाले से अधिक प्रिय भगवान्‌ को इस पृथ्वी पर अन्य 
कोई भी नहीं है ! 

वस्तुतः 'श्रोमद्भगवद्गीता' विश्व-धम का एकअद्भुत ग्र थ है। मानव 
जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका सम्यक्‌ समाधान इसमें न हो। 
चितनशील प्राणी के लिए ज्ञात-योग, भावुक के लिए भक्ति-योग और कर्म- 
शील के लिए कर्म-योग का उपदेश करके भक्ति को कर्म का ही एक अंग या 
पुरक बताया है। यथाथ में, गीता” मुख्यतः ज्ञान और कर्म--इन दो 
'निष्ठाओं पर ही बल देती है। निष्काम कमं -योग के प्रबल प्रतिष्ठापक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'गोता' के माध्यम से द्रिविध-ताप-व्रस्त समस्त मानव- 
समाज को सर्वोच्च जीवन-कला की महान्‌ शिक्षा दो है। इसोलिए तो 
“जगद्गुरु कहकर उनकी वंदना को गई हे--'कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्‌ !” 

मेरे विशेष अनुरोध पर, इस 'श्रीगीतामृत-पदावली' के संपादन, 
संशोधन, रूप-सज्जा एवं मुद्रण आदि में 'संगोत! के यशस्वी पुव॑-सं पादक, 
“परम प्रिय श्री बालकृष्ण जी गग ने जो अथक परिश्रम किया है, वह सवथा 
अभिनंदनीय है । उनके इस सहयोग के अभाव सें पुस्तक का ऐसे शुद्ध और 
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सु'दर रूप में प्रकाशन नितांत असंभव था । उनका आभार अभिव्यक्त करने 
के लिए gy शब्द नहीं मिल पा रहे। फिर भो इतना अवश्य agm कि 
इस पुनीत सहयोग के लिए प्रकाशक और पाठक-वग उनका सदेव आभारी 
रहेगा--“प्रति उपकार करों का तोरा, सनमुख होइ न सकत मन मोरा !' 

यहाँ यहस्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि'गीता' का यह हिदी-पद्यानुवाद 
बहुत प्राचीन हे । काफी समय पूर्व इसकी जो जोणं-शीण प्रति मुझे प्राप्त 
हुई थी, उससे इसके प्रणेता एवं प्रकाशक का पता नहीं लग सका । इसी 
लिए पद्यानुवादक के नाम के स्थान पर मुझे 'अज्ञात' लिखना पड़ा है। 
'श्रीगीताम्नृत-पदावली' नाम से प्रकाशित इस परिष्कृत संस्करण में, जहाँ- 
तहा से संग्रह करके मैंने गोता-गौरव, गीता-महिमा, गीता-रहस्य तथा 
अनेकानेक आरतियाँ, कीतंन-स॑कीतंन, प्रार्थनाएँ, पद, छंद, दोहे आदि भो 
समाविष्ट कर दिए हैं । इस प्रकार विविध सामग्री से विभूषित कर, इसे 
अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। 'श्रीगीतामृत-पदावली' 
के प्रकाशन का उद्देश्य पुज्य पिताश्री की स्मृति-स्वरूप, विशुद्ध पारमाथिक 
भावना से अधिकारी जनों को वितरण-मात्र है ; किसी प्रकार के आथिक 
लाभ का लक्ष्य कदापि नहीं हे । 

जिन ज्ञात-अज्ञात, सहृदय रचनाकारों की सत्सामग्री एवं सं त-महा- 
पुरुषों को असर वाणी इस पुस्तक में संगूहीत है, उन-सबका मैं हृदय से 
आभारी हु तथा अज्ञान व प्रमादवश हुई समस्त त्रुटियों के लिए क्षमाप्रार्थी 
भो । अन्य जिन बंधु-बांधवों एवं मित्र-परिचितों ने परोक्ष या अपरोक्ष-रूप 
से इसके प्रकाशन में किसी प्रकार का सहयोग दिया हे, वे भी मेरा हादिक 
साधुवाद स्वीकार ! 

तात्विक दृष्टि से तो हस-सब निमित्त-मात्र हैं। सबप्रेरक और 
सवनियंता एक श्री भगवान्‌ ही है--उमा दारु-जोषित की नाई, सबहि 


नचावत रामु गोसाई । शेष सब तो व्यावहारिकता-भर हे । इस लघु पुस्तक 
पर सुहृद्‌ पाठक-पाठिकाओं की स्पष्ट सम्मति को मुक्त प्रतीक्षा रहेगी । 
अंत में-'सीय-राभमय सब जग जानी, करडे प्रनाम जोरि जुग पानी !' 


श्रीकृष्णाष्टमी ० रामप्रकाश पोद्दार 'भेयाजी” 
३ सितम्वर, १९८८ 
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पारिवारिको 


हमारे पिता श्री वंशीधर जी पोद्दार मथुरा, नंदगांव, वरसाने 
। से, तीन भाइयों के बीच से फूलचंद जी पोद्दार हाथरसवालों के 
| यहाँ गोद आए थे। उनका पालन-पोषण हमारी विधवा दादी ने 
ताऊ श्री बाबुलाल पोद्दार के सरक्षण में किया था। उस समय 
हमारे ताऊजी की तूती आस-पास के कई शहरों में बजती थी । 
अच्छे-खासे रईसों में उनकी गिनती थी । अतः सम्पन्न वातावरण 
में हमारे पिताजी का पोषण-परिवद्ध न हुआ। पिताजी कें पाँच 
पुत्र हुए। पहले हँ-श्री मुरलीधर पोद्दार, जो बिरला जूट एण्ड 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कलकत्ता) के अध्यक्ष-पद पर कायरत él 
दूसरा मैं (रामप्रकाश पोद्दार) हु; मुझे “भैयाजी' (हाथरसी ) 
कहते हैं । मेरा सारा समय कलकत्ता में ही भगवान्‌ की सेवा-चाक री 
मेंग्यतीत होता है । तीसरे हें श्री शिवरतन पोद्दार। ये भी विरला 
जूट एण्ड इण्डस्ट्रोज लिमिटेड ( कलकत्ता ) में सेवारत हैं। चौथे 
| हैं-श्री रत्नेश पोद्दार, जो दुर्गापुर सीमेण्ट वक्सं (दुर्गापुर) में हैं । 
पांचवें और सबसे छोटे भाई हें-_श्री विजयकुमार पोद्दार, जो 
कलकत्ते में निजी व्यवसाय में संलग्न हैं । 
इस पुस्तक के संग्राहक एवं प्रकाशक के स्थान पर जो 
“प्रकाश विजय Ag नाम दिया गया है, वह हम भ्रातृद्दय-- 
; रामप्रकाश तथा विजयकुमार पोद्दार का संयुक्त नाम है। हम 
| सभी भाई सनातनधर्मी, शुद्ध शाकाहारी एवं भगवत्पदानुरागी हैं । 
येन-केन-प्रकारेण सभी का दृष्टिकोण परमार्थवादी है। सभी के 
प्रोत्साहन-स्वरूप प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ है। 


--भेयाजी 
` कृष्ण-कृष्ण कहते चलो wa Bae कसम 
कृष्ण-कृष्ण कहते चलो, जब लगि घट में प्रान । 


कबहुक दीनदयाल के भनक परेगी कान ॥ 
MMM SRE _ 


( vii ) 
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श्रीकृष्ण: शरण ममः 


बाएं श्रीबृषभानुजा, इत-उत ae पास | 
छु A में S f 
यह छवि ननन में बसे, “भया? की अभिलाष ॥ 


पुज्य पिताश्री, 

आप को एुण्यस्मृति-स्वरूप ही 
श्रीगीतामृत-पदावली' का 
दिव्य पुष्प प्रस्फुटित हुआ है, 
अतः आपको ही 


सादर सश्रद्ध समपित है ! 
० भेयाजी 


TATÀ कहत ही जंब कृष्णा रुक जाय | 

A 

Way तब इस जीव का जनम सफल हो पाय ॥ 
( vii ) 
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द्वितीय संस्करण 


की 
भुमिका 


श्री daga पदावली का दूसरा संस्करण इतना Wa 
करना पड़ेगा इसको न तो प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय 
कल्पना ही थी और न अब भी विश्वास हो रहा है कि यह प्रका- 
शित होकर आप लोगों के हाथों में है। इसे सिवाय परमपिता 
परमेश्वर की कृपा के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता । 


प्रथम संस्करण को प्रतियाँ जिन-जिन हाथों में पहुँची अच्छी 
सम्मतियां प्राप्त हुई और aga स्थानों से अतिरिक्त प्रतियों की 
साँग आई | फलस्वरूप इस संस्करण की प्रतियाँ बहुत शीघ्र 
समाप्त हो गई ओर हितीय संस्करण को छपवाने में शीघ्रता 
करनी पड़ी । 


मुझे बहुत प्रसन्तता है कि इस पुस्तक की उपादेयता की 
सभी ने प्रशंसा की है और सबके उत्साहवर्धन का ही परिणाम है 
कि प्रस्तुत संस्करण आपके हाथों में हे । 


रामप्रकाश पोहार “भयाजी? 


(i) 
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॥ बड़े माग मानुष तन पावा ॥ 


वंशी विभुषितकरान्चवनीरदाभात्‌, पीताम्बरादरुणबिस्ब- 
फलाधरोष्ठात्‌ । 
पुणन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्व 
सहं न जाने ॥ 


मन सोहन भनमोहना, मन मोहन मन मांहि । 
या मोहन at सोहना, तीन लोक में नाहि॥ 


अपने सखा अजुन को श्री कृष्ण भगवान ने जो श्री गीता- 
तत्व का ज्ञान सुनाया था, वह बड़ा आश्‍चर्य से भरा हुआ 
था। मोहवश अजु न अपना रास्ता भूल गये थे कि मैं अपने 


ही भाइयों को नहीं मारू गा तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्ह भगवद्‌ 


गीता काज्ञान देकर युद्ध के लिये तेयार किया था। उस गीता 

को पढ़ कर प्रत्येक व्यक्ति उसका भाव नहीं समझ सकता, क्योंकि 

वह संस्कृत में है। अतः सब की रूचि गीता पढ़ने में नहीं होती है ॥ 
यह गुण साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 


प्रभु को असीम कृपा से “श्री गीतामृत पदावली” गोता के 


मूल इलोकों का हिन्दी पदानुवाद है, जिसे पढ़कर उसके एक 
एक शब्द का अथ समक में आता है । अतः इसका नित्य पाठ 
करके पुण्य के भागी बन कर मुक्ति के अधिकारी बन सकते aI 
बड़ भाग मानुष तन पावा । सुर दुलभ सब ग्रंथन गावा ॥ 
देह धरे कर यह फल भाई । भर्जाह रास सब काम बिहाई ॥ 
(ax) 
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साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
mag क करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


संसार में मनुष्य शरीर ही प्रभु की कृपा से मिलता है, जो 
भगवान की सेवा में स्वयं को सूक्ष्म रूप से अपण करके ही मनुष्य 
मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । यह शरीर भगवत्‌ भजन के 
लिये ही मिला है। यह मनुष्य की इच्छा है कि इसे वह केसे 
व्यतीत करे । 
चौरासी लाख मंजिल तय मुश्किलों से करके, 
जिस तन को तूने दूँढा उस तन को खो रहा है। 
भव सिन्धु सेतु क्या am पार होगा, 
विषयों के जग में 'भेया' किश्ती डुबो रहा हैं। 


मनुष्य शरीर बड़ा FHA है । उसे संसार रूपी भव-सागर | 
पार कराना बड़ा ही कठिन है । प्रभु रूपी मल्लाह वज्ञान रूपी नेया 
पर सवार होकर ही इसे पार किया जा सकता है। इसके अलावा 
सन्तों के सत्संग से या कीतंन, जाप, रामायण, गीता को देख 
करके भी लीन हुआ जा सकता है। ये सब ग्रन्थ संस्कृत में है 
इसलिए कठिन हैं। 'श्री गीतामृत पदावली? हिन्दी में प्रकाशित होः 
चुकी है जो सरल भाषा में है। अतः सबकी समझ में आ 
जाती है। 


जाग्‌ मदग्दा द्रवते यश्य fad रुदन्यचक्षिणां हसन्ति श्वच्चिविलच ४ 
fiza रुदायति aad च मद्भक्तको aaa पुनाति ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११, २१, २४) 

( xi ) 
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जिनकी वाणी मेरे नाम, गुण, लीला का वणन करते-करते 
MEME होकर गुणगान करती है, कभी वह हँसता हे, कभी वह 
“रोता है, कभी नाचने और गाने लगता है, ऐसा भाव सबको 
afaa कर देता है, फिर मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ । 
जहाँ भक्त मेरा पग धर, तहां धरूं में हाथ । 
पीछे-पीछे सें चलू, कभी न छोड़ें, साथ ॥ 
( रामायण में भी आया है )-- 

AR गुण गावत पुलक शरीरा। गद्‌-गद्‌ कठ होहि जब नीरा । 
काम, आदि, दम्भ ना जाकें। तात निरंतर बस में ताके । 
परम गुप्त बातें जो सम, भक्तों को सिखलायेगा । 
भक्ति प्राप्त करके वह मेरी, निश्चय मुझको पावेगा ॥ 
बड़े भाग्य मानुष तन पावा । सुर, दुलभ, सद्‌ TAT गावा ॥ 


रामप्रकाश पोद्दार 'भेयाजी! 


“युद्ध क्यों हुआ और कुरुक्षेत्र क्यों चूना गया' 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर ata के पास संधि प्रस्ताव 
लेकर जाने पर दुर्योधन ने उन्हें केद करवाना चाहा । उसके 
द्वारा राज-सभा में द्रौपदी का चीर हरण कराना, लाक्षागुह 
में पाचों भाईयों को मारने की योजना बनाना तथा बिना युद्ध 
के पाण्डवों को तिल भर भी जगह न दिये जानें की घोषणा से 
दुःखी हो माता कुन्ती ने अपने पुत्रों को कौरवों से युद्ध करते की 
आज्ञा दी । 

(sii ) 
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| देवताओं और राजा कुरु ने मिलकर युद्ध कै लिए ag स्थानः 


चुना । घम क्षत्रे ००००००० नीति मं ति मंम ॥ 

भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अपने सखा अजुन को युद्ध के द्वारा 
5 न्याय दिलाने की बात कह उसके रथ के सारथी का कार्य भार. 
सम्हाल लिया, तत्पश्चात्‌ शंखनाद कर युद्ध की घोषणा कर दी # 
घनघोर घमं युद्ध होने लगा | 

पहले अध्याय के पहले इलोक के पहले अक्षर का घम शब्द 
से 'घ” लेकर अठारहवें अध्याय के आखिरी श्लोक का आखिरी: 
शब्द 'म' लेकर “लेकर 'घर्म' शब्द बना है । जहाँ घमं होता है: 
वहाँ नाम नहीं होता है। इसलिए उस घर्म क्षेत्र को रण क्षेत्र 
बनाकर भाईयों का हनत कराकर उनका राज्य दिलवाया। 

आपके सामने दोहों की 'गीतामृत पदावली' नामक पुस्तक 


प्रस्तुत की है। थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको इसको पढ़- 
कर हृदय में धारण कर भव सागर से अपने कल्याण का ATT 


खोज लेगा । मनुष्य शरीर से मुक्ति का माग प्राप्त कर SAT | 
--भेयाजी/ 


wlr 


॥ हृदयोदुगार ॥ 


; शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृश, मेघवणं शुभांगम्‌ । 
| लक्ष्मीकान्त॑ कमलनयनं योगि भिर्ध्यानगम्यम्‌ 

बन्दे विष्णु भवभयहरं सवंलोकंक नाथम्‌ ॥ 
| देववाणी में श्री वेदव्यासजी द्वारा रचित एवं श्री कृष्ण के मुखार-- 
| विद से निकली हुई श्रीमद्भगवद्गीता के महात्म्य का वर्णन करने 
=x 


z ( sii ) 
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“की सामथ्यं स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु के अतिरिक्त किसमें हैं, क्योंकि 


व्वासुदेव के समान इसकी महिमा अपार, असीम, अगाध, अनन्त है । 
-सवंप्रथम मैं उस अज्ञात कवि को शत-शत प्रणाम करती हू जिसने इस 
प्रासादिक ग्रन्थ को सुन्दर-सरल एवं सहज रूप में देवनागरी में छन्दबद्ध 
“किया है। इसके प्रत्येक छन्द में गहरा अर्थ भरा हुआ है। एकाग्र- 
“चित्त होकर श्रद्धा सहित विचार करने से 'गीतामृत पदावली' के प्रत्येक 
“पद में परम रहस्य, भाव, ज्ञान, विलक्षणता भरी हुई प्रत्यक्ष प्रतीत होती 
ःहै। जितनी गम्भीरता से इसका अध्ययन किया जाय, उतने ही भाव 
नये-नये रूप में प्रकट होते हैं। गीतामृत पदावली एक ऐसा अनुपमेय 
“ग्रन्थ है जिसमें एक भी पद सदुपदेश से खाली नहीं है। वेद व्यासजी 
A श्रीमद्गीता में कहा है-- 
गीता सुगीता कत्या किमन्ये: शास्त्रावस्तरेः | 
या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माढि fagat | 
a इमं परम गुह्य मद्धक्तोत्वामिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यमसंशयः 1 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमुक्त 
“शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह नि:सन्देह मेरे को ही प्राप्त करेगा । 
“उससे बढ़कर मेरा अतिश्षय प्रिय कायं करने वाला न कोई है और न 
.दुसरा कोई SUT } 
पूजनीय श्री भेयाजी ने गीता पदावली छपवाकर जन समुदाय 
“को इसके पदों का रसास्वादन कराने का जो. gata काय क्रिया है, वह 
"बहुत सराहनीय है । 
श्रीमती संगीता पोहार 
एम० To 
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आमार-अमिव्यक्ति 


श्री गीतामृत पदावली के प्रेमी पाठकों के अनेकों पत्र प्राप्त 
हुए हैं जिन्होंने ग्रन्य की पदावली की अनेक प्रकार से प्रशंसा की 
है। मैं उन सभी को बताना चाहता हू कि यह शुभ कार्य प्रभ 
की असीम अनुकम्पा से सम्पन्न हुआ है और वे ही उसके afa- 
कारी हैं, क्योंकि ऐसा प्रभु की विशेष प्रेरणा से ही हुआ है । 


यह गुण साधन ते नाहि होई। 
तुम्हारी कृपा पाव कोइ कोई॥ 


मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रन्थ के 
बनाने में अपना सहयोग किया है । मैं संगीत प्रेस के सम्पादक 
श्री बालकिशन at का विशेष आभारी हूँ, जिनके विशेष 
“परिश्रम के फलस्वरूप यह श्रीगीतामृत पदावली बन सकी है। 


“भयाजी” 


( x ) 
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गीता के अधिकारी कोन ?, श्री गीताष्टादशनामावली, शत्रुविनश्यति 
घनंजयकीतेनेन (ii); सम्पादकीय (1-1४); प्रकाशकीय (v-vi); 
पारिवारिकी (vii); समर्पण (viii); द्वितीय संस्करण की भूमिका (ix); 
बड़े भाग मानुष तन पावा (X-xi); युद्ध क्यों हुआ ओर कुरूक्षेत्र क्यों 
चुना गया (xii); हृदयोदगार (xiii-xiv); आभार-अभिव्यक्ति 
(xv); अनुक्रम (xvi) गीता-गौरव--१; अध्याय १--६, २--१२, 
३-२०, ४२५, ५-1२०, ६--३४, ७--४०, ८--४४, ९४५, 
१०-५२, ११--५७, १२--६४, १३--६७, १४-७१ १५--७४, 
१६--७७, १७--८० १८-५३, गीताजी की आरती--९२, भारती 
कुञ्ज बिहारी की--९३, आरती होन लगी है--९४, आरती प्रिया- 
प्रीतम की, रंगीला श्याम-रंग का ह--९५, कृष्ण-कौतंत--९६, राम- 
श्याम नाम-संकीतन--९७, दो प्राथंनाऐ--९८, बेंगला प्रार्थना --९९ 
संत-दोहामुत--१००, गीता-रहस्य--१०२, गीता महिमा--१०१, 
हृदयोद्गार--१०५ गुजराती भजन--१०६, गोरक्षा की पुकार--१०७ 
सत्संग की महिमा--१०९, गुरु-महिमा--११३, सुतीक्षणजी ने गुरुजी 
को दशन कराये--११६॥ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 


प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रम ते प्रगट होंहि में जाना ॥ 

इसी कारण स्वामी श्री रामसुखदासजी जहाँ 

भी जाते हैं, वहाँ पर प्रातः ५ बजे नित्य स्तुति करते 

हें। यह उनका नियम है। वह स्तुति श्री गीताजी 

के सस्कृत इलोकों और “श्री गीतामृत पदावली” में 

से ली गई है। 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बुफलचारभक्षणम्‌ A 
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेशवरपादपङ्कजम ॥ 
mer es 

कापण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः । 
यच्छे, यःस्यान्निश्चितं ब्र हितन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ U 


कातरता से बुद्धिहीन हो पूछ रहा हू, धम न ज्ञात। 
मैं शरणागत शिष्य तुम्हारा, शिक्षा दो अब मुझको तात ॥ 


काव पुराणमनुशासितारसणो रणीयांसमनुस्मरेद्य॒ः । 
सर्वस्य धातारमचिर्त्यरूपमादित्यदर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥! 


जो शासक, सवज्ञ, सनातन, अण्‌ सें छोटा जिसका रूप । 
जो अचिन्त्य है, सृष्टि विधाता, तम से परें सुय अनुरूप ॥ 
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पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 

देख रहा हूँ भूत-मात को, देवों को, सर्पो को भी । 
ब्रह्मदेव को कमलासन पर, ऋषियों को भी यहाँ अभी ॥ 


अनेकबाहुदरवकत्ननेत्रं पश्यामि त्वां सवतोऽनन्तरूयम्‌ । 
ad न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं ॥ 


बहुं कर, उदर, नेत्र, मुखवाला देख रहा तव रूप अनन्त । 
विश्वरूप ! दिखते न तुम्हारे मुझको आदि सध्य ओ अंत ॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
यश्यासि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलाकद्य्‌ तिमप्रमेयम्‌ N 
गदा-चक्र-युत, मुकुट सुशोभित, दीप्तिमान, तव रूप महा । 
qa अनल-सा कठिन देखना जिसे, तुम्हें में देख रहा । 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
amaa: शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो Au 
-नाशहीन परब्रह्म तुम्हीं हो, तुम्हीं विश्व के परम निधान | 
अमर, अनन्त धमं के रक्षक, पुरुष पुरातन तुम भगवान्‌ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय मनन्तबाहु शशिसुयनेवम्‌ । 
पश्यामि त्वां दोप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
आदि,मध्य,ओ'अन्त-रहित,तुम, कर अनन्त है,शक्ति अपार । 
सुयं-चन्द्र हैं नेव, अनलमुख, तपता तुमसे सब संसार ॥ 


3 || श्रीगीतामृत पदावली 
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द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः । 
दुष्ट्वाद्‌भुतं रूपमुग्रं aad लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 


. 


गगन-धरा के बीच दिशाए तुमसे हैं परिपूर्ण सभी । 
देख तुम्हारा रूप भयंकर, व्याकुल तीनों लोक अभी ॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्धीता: प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महाषिसिद्धसंघा: स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। 
| कुछ भय से करबद्ध खड़े, करते सब gad देव प्रवेश । 
| सिद्ध-महषि स्वस्ति हैं कहते, स्तुति तव करते हैं देवेश ॥ 
| रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषश्विनों मरुतश्चोष्मपाश्च । 
| गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सव । 
रुद्रसाध्यगण,वसुगण,रवि ओ'पितर,उभय अश्विनीकुमार | 
मरुत्‌, असुर, गन्धर्वं यक्षणण लखते विस्मित रूप अपार ॥ 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सव नमस्यन्ति च सिद्धसंघा ॥ 
तव यश-कीतन में यथार्थं है जग का हषं तथा अनुराग । 
करते सिद्ध प्रणाम, भीत ये राक्षस चलें चतुदिक भाग ॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 
तुम्हीं आदि कर्ता हो, भगवन्‌ ! ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहीं । 
सद्सत्‌ परे अनन्त देव हो, कसे करे प्रणाम नहीं ॥ 
३ ] 
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त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
amf वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
आदिदेव हो, पुरष पुरातन, अखिल विश्व के परम निधान । 
ज्ञाता हो तुम तथा ज्ञेय हो, व्याप्त तुम्हीं से विश्व महान ॥ 
वायुर्यमोऽग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
आदि-पितामह ब्रह्मा हो तुम, अनल,बरुण,विधु,मारुत, यम । 
पुनः - पुनः भी बार हजारों नमस्कार हैं करते FAN 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सवं । 
अनन्तवीर्यामितवित्रमरत्वं सब समाप्नोषि ततोऽसि aa: ॥ 
MANY सभी ओर से करता हू में तुम्हें प्रणाम । 
अमित-वीयं-विक्रम,जगव्यापी हो तुम, अतः सवं तव नाम ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति ! । 
अजानता महिमानं ade मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ 
हे माधव, हे कृष्ण, सखा हे ! तुमको कहा मित्र यदि जान | 
कहा प्रेम से या भ्रम से भी, रहा न तव महिमा का ज्ञान ॥ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामपे त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
निजन में या जन-समूह में, या करते आहार-विहार । 
जो भी gat तिरादर मुक्तसे, क्षमा करो हे जगदाधार ॥ 


ye Tl श्रीगीतामृत पदावली 
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पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रपेऽप्यप्रतिमप्रमाव ॥ 


अखिल विश्व के पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं पुज्य, गुरु से गुरु भी। 
तुम-सा नहीं विश्व में कोई, बढ़कर फिर हो कहीँ कभी ॥ 


तस्मात्प्रगम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
fata पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहुसि देव सोढुम ॥ 


अब प्रसन्न होओ, गिरता हूं में तब चरणों में, जगदीश । 
पिता, मित्र प्रमी के जसा क्षमा करो मुझको, हे ईश ॥ 


त्वमेव साता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव सर्वं मम देव देव॥ 
सरिता पोद्दार 
(कलकत्ता) 


£ | 
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३० 
श्री गीतामृत - पदावळी 
अध्याय १ 


gaus उवाच 

कुरुक्षेत्र की धम-धरा पर लड़ने को सब जुटे जहाँ । 
कौरव-पांडव ने हे संजय ! मुक्त कहो, क्या किया agi ॥१॥ 
संजय उवाच 

व्यूह - सहित पाण्डव - सेना को लखकर राजा दुर्योधन | 

जा समीप आचार्य देव कें, बोला उनसे यही वचन ॥२॥ 
दुर्योधन उवाच 

पांडवगण को इस सेना में देखो गुरुवर ! व्यूह बडा । 
जिसे आपके चतुर शिष्यवर द्रुपद-पुत्र ने किया खड़ा ॥३॥ 


अजु न तथा भोस सा योद्धा, लेकर धनुष, युद्ध की चाट । 
खड़े हुए हैं समर-भूमि में सात्यकि, gaz, सुवीर विराट usu 
धृष्टकेतु ओ' चेकितान हैं, काशीपति हैं अति बलवान्‌ । 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज नुप दोनों, नरपुद्धव है शब्य महान्‌ NRU 
उत्तम-ओजूस अति बलशाली युधामन्यु हैं वीर बड़े । 
द्रौपदेय, सौभद्र यहाँ हैं, महारथी सब सुभट खड़े URN 
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सवश्रष्ठ जो वीर हमारे, द्विजवर ! उन्हें आप ले जान । 
नाम गिनाता, अब अपने भी नायकगण को लें पहचान nol 


यहाँ आप हैं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपा जो सदा अजय । 
अश्वत्थामा है, विकर्ण भी, भुरिश्रवा है वीर अभय usis 


मेरे लिए प्राण तजने को अन्य अनेकों वीर खड़। 
अस्त्र-शस्त्र सें सजे हुए ये चतुर युद्ध में सभी बड़ ॥९७ 


भीष्स पितामह से रक्षित यह अति बलशाली मम सेना। 
भीम-मात्र सें रक्षित उनकी सेना तुच्छ समझ लेना ॥१०॥ 


व्यूह-द्रार पर अपने-अपने सुस्थिर रहकर शूर सभी । 
भीष्म पितामह की रक्षा ही करं वीरवर ! आप सभी ॥११।। 


संजय उवाच 


दुर्योधन को हषित कर, केहरि-सा करके नाद महा । 
ऊंचे स्वर में भीष्म पितामह ने फूंका निज शंख वहाँ ॥१२॥। 


शंख, qag, मृदंग, नगारा और ढोल का नाद हुआ । 
सहसा इनके बज उठने से दुस्सह वहाँ निनाद हुआ ॥१३।१ 


उजले घोड़वाले रथ में as वे दो पुरुष महा । 
कृष्ण तथा अजुन ने राजन्‌ ! HF निज-निज शंख वहाँ ॥१४।६ 


पांचजन्य को हरि ने फूंका, देवदत्त को अजुन ने 1 
कमं भयंकर करने वाले, फूंका ats वृकोदर ने ॥१५।६ 
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अपने शंख अनंतविजय को धमराज ने फूंक दिया। 
मणिपुष्पक, सुघोष सें तब सहदेव नकुल ने नाद किया ॥१६॥ 


काशीराज सुवीर धनुर्धर तथा शिखंडी महारथी | 
धृष्टद्य्‌ मन औ' नुप विराट भी, सात्यकि जिनकी हार न थी ॥१७॥ 


महाबाहुं अभिमन्यु वीर ओ' द्रुपद, द्रौपदी की सन्तान। 
अपना-अपना शंख बजाया इन वीरोंने वहाँ महान्‌ ॥१८॥ 


कोरवगण के हृदयों को इस शंख-नाद ने दिया विदार । 
हुआ गगन पर तथा धरा में भीषण गर्जन का संचार ॥१९॥ 


कपिध्वजावाले अजुन ने सैन्य व्यवस्था देख वहाँ। 
धनुष उठाया, समरोन्मुख थे कौरवपति के तनय जहाँ ॥२०॥ 


अजु न उवाच 

हृषिकेश से, हे महोपवर ! अजु न तब यों बोल पड़ा। 
कृष्ण ! बीच में सेनाओं के, मेरा रथ अब करो खडा ॥२१॥ 
तनिक देख लू उनको, जो हैं यहाँ खड़े ये वीर सभी । 

मेरे साथ समर करने को योग्य यहाँ हे कोन अभी ॥२२॥ 
देखू उन वीरो को भगवन्‌ ! लड्ने को जो आए आज । 
बुद्धिहीन धृतराष्ट्र-तनय के, जो आए हित-साधन काज NURIN 


संजय उवाच 
हृषीकेश ने तब, हे राजन्‌ ! अजुन के यों कहने पर । 
gaga कें मध्य भाग में उत्तम रथ को सुस्थिर कर ॥२४॥ 
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बोले कृष्ण, जहाँ सम्मुख थे भीष्म, द्रोण ओ' qafa सभी । 
देखो अजु न ! कौरवगण को, जो हैं आगे खड़ें अभी ॥२५॥ 
agi खड़े aga ने देखे पिता, पितामह, गुरुवर भी । 
मामा, भाई, पुत्र, पौत्रगण, मित्र, बन्धु भी तया सभी UREN 


देख उभय सेनाओं में तब ससुर सुहृद भी खड़े अनेक । 
तथा बन्धुवर अगणित लखकर, रहा पार्थ को नहीं विवेक ॥२७॥ 


aga उवाच 


करुणा सें उद्विशहृदय हो, बोल उठा वह वीर सशोक । 
लड़ने को तत्पर जब देखें स्वजन, fann, अगणित लोक ॥२८॥ 


सुखा जाता है मुख मेरा, शिथिल हुए मेरे सब ATI 
काँप रहा है अब तन मेरा, रोमांचित है AN AAT URS 


फिसल रहा गाण्डीव हाथ से, त्वचा हमारी जलती है। 
ठहर न सकता हूँ में अब तो, मेरी बुद्धि विचलती है ॥३०॥ 


हे केशव ! में देख रहा हूँ सभी लक्षणों को बिपरीत | 
हनन बन्धु का रण भें करके, सुखद न दिखती है यह जीत ॥३१॥ 


मुके नहीं है इच्छा जय की, नहीं चाहता सुख का राज। 
कहो कृष्ण ! ऐसे जीवन से तथा राज्य से अब क्या काज UFR 


राज्य-भोग, सुख की अभिलाषा जिनके लिए रही मन में । 
धन, जीवन, सब कुछ तज करके यहाँ खड़े हैं वे रण में URW 
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गुरुजन, पिता-पुत्रगण हैं ये तथा पितामह आदरवान । 
ससुर, Wa, मामा, साले हैं, सम्बन्धी ये सभी समान ॥३४॥ 
नहीं चाहता इन्हें मारना, में ही यदि मारा MS 
इस धरणी का भला राज्य क्या, तीन लोक भी यदि पाऊ ॥३७५९॥ 
क्या सुख सुक्त मिलेगा, यदि धृतराष्ट्र-सुतों का प्राण हरूं। 
आततायियों की हत्या कर पाप बोझ क्या शीश धरू ॥३६॥ 
अतः मुझे अब उचित नहीं है कौरवगण का करना घात । 
भला, स्वजन की हत्या करके सुख कस पाऊंगा तात NJON 
देख नहीं सकते हैं ये सब, हुए लोभ से बुद्धि-विहीन । 
वंश-नाश के दोषी होंगे, पापी faaste में लीन ॥३८॥ 
पाप-कर्म से हट जाने का, कहो न केसे करूं विचार। 
कुल विनाश के महापाप का केसे देख अत्याचार ॥३९॥ 


सभी पुरातन कुल-धर्मो का कुल-विनाश से होता अन्त । 
आ जाने पर धमंहीनता, कुल में होते पाप अनन्त॥४०॥ 


धमंहीनता आने पर तो हो जाती कलुषित नारी। 
दुष्टा नारी से होती है वर्ण संकर संतति सारी ॥४१॥ 
कुल को, कुलघातक को संकर लें जाता है नरक जहाँ। 
पिण्डोदक से वंचित होकर गिर जाते हैं पितर वहाँ ॥४२॥ 
संकर वर्ण बनाने वाले इन दोषों में जो रहतें। 
उनके कुल के धम सनातने शीघ्र नाश को हैं लहते ॥४३॥ 


१० ] श्रीगीतामृत पदावली 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 A 
\ 
ya 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे भगवन्‌ ! जिन-जिन पुरुषों क कुल-धर्मो का होता हस | 
सुनते हैं, वे मरकर पाते घोर अनन्त नरक में वास evn 


पाप-कमं पर तुले हुए हम, है यह महाशोक की बात। 
राज्य-लोभ से हम उद्यत हैं करने को मित्रों को घात ॥४५॥ 


अस्त्र-शस्त्रधारी ये कौरव, लड नतो भी ले लें प्राण। 
शस्त्रहीन मुझको ये मारे, इससे बढ़कर क्या कल्याण ॥४६॥ 


संजय उवाच 
| रथ सें अजु न बेठ गया तब वहाँ यही कहकर रण में। 
धनुष-बाण को भी तज डाला, शोकाकुल होकर मन में ॥४७॥ 


[ “श्रीगीतामृत-पदावलो' का अजु न-विषाद-योग नामक | 
प्रथम अध्याय पूर्ण ] 
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संजय उवाच 


करुणा-युक्त पाथ को लखकर, अश्रुपुण जिनक लोचन । 
देख बहुत शोकाकुल उनको, बोले यों संकटमोचन ॥ १॥ 


श्रोभगवानुवाच 


भीषण समर-भूमि में अजु न ! कहो, शोक यह है कंसा ? 
स्वगं तथा यश को यह हरता, आर्य नहीं करते ऐसा॥ २॥ 


शक्तिहीन मत बनो धनंजय ! है क्या तेरे योग्य यही । 
तजो शीघ्र दुर्बलता मन को, उठो, डटो संग्राम-मही ॥ ३॥ 


अजु न उवाच 


धनुष-बाण ले भीष्म, द्रोण से केसे करूँ, कृष्ण ! संग्राम । 
पुजनीय हैं ये दोनों हो, मधुसुदन ! यह कंसा काम ? n ४॥ 


गुरुजन को हत्या से उत्तम, भिक्षा से भोजन पाना। 
लोभ-ग्रस्त भी इन्हें मारना, मानो रक्त-सना खाना ॥ ५0 
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उनकी जय हो या मेरी हो, उत्तम क्या हे BHA ज्ञात। 
जीना उचित न जिन्हें मारकर, सम्मुख हैं वे कौरव तात ॥ ६॥ 
कातरता से बुद्धिहीन हो पूछ रहा हु, धमं न ज्ञात। 

मैं शरणागत शिष्य तुम्हारा, शिक्षा दे अब मुक्त को तात ॥। ON 
ज्ञात नहीं क्या कभी हटेगा, महाशोक यह AA, AGT । 
पाकर अरि-बिहीन, वेभवमय जग का, देवों का राज ॥ ८] 
संजय उवाच 

ऐसा कहकर पार्थं कृष्ण से, जिससे भला वीर था कोन। 
बोला "नहीं agar केशव !' और हुआ तब अजुन मौन ॥ ९॥ 
शोकाकुल यों होकर aga, सेनाओं कं बीच रहा। 
gaat तब उससे हे राजन्‌ ! केशव ने यों वहाँ कहा ॥१०॥ 
श्रीमगवानुवाच 

करते अनुचित शोक यहाँ तुम तथा ज्ञान की कहते बात । 

कोई मरे, जिये या कोई, पण्डित शोक न करते तात ॥११॥ 
हम, तुम अथवा ये राजागण, अस्तित्वहीन थे कभी नहीं | 

ऐसा भी तो कभी न होगा, हम सब होंगे नहीं कहीं ॥१२॥ 
बचपन, यौवन तथा बुढ़ापा मानव तन में ज्यों आते। 
उसी भाँति यह देह बदलती, वीर न इससे घब्रराते ॥१३।। 
सदीं-गमी सुख-दुख-दाता विषयेन्द्रिय के योग सभौ। 

हैं अनित्य क्षणभंगुर ये सब, सहो इन्हें aga! तुम भी ॥१४॥ 
अध्यायं ¦ २ [ १३ 
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जिन पुरुषों को ये नरपुगव नहीं कभी भी दुख देते। 
वे सुख-दुख में सदा धीर रह, अन्त अमर पद पा लेते ॥१५॥ 
नहीं असत्‌ की अस्ति कहीं है, सत्‌ का नहीं अभाव कभी । 
दोनों ही का तत्व जानते सच्चे ज्ञानी पुरुष सभी ॥१६॥ 
नाश-रहित तुम उसको जानो, जो है सब में व्याप्त यहाँ । 
इस अविनाशी का कोई भो कर सकता है नाश कहाँ ? 1१७॥ 


नाशवान यह मानव-तन है, जिसमें रहता जीव अमर। 
परिमिति-रहित, नित्य यह अजु न ! अत: उठो, अब करो AAT 


जो कहते, यह मर जाता है, अथवा हनन कभी करता । 
नहीं जानते वे दोनों ही, यह न मारता या मरता ॥१९॥ 
होकर पुनः न होता, मरता और न जन्म ग्रहण करता । 
अमर, अजन्मा जीव सनातन, तन के साथ नहीं मरता ॥२०॥ 
जाना जिसने “अमर जीव है, नहीं कभी उसको मरना'। 
कस सम्भव है तब उसका हनन कराना या करना ॥२१॥ 
वस्त्र पुराना तजकर HA नया वस्त्र धारण करते। 
उसी भाँति तज देह पुरानी, जीव देह नूतन धरते ॥२२॥ 
शस्त्र नहीं हैं इसे काटते, नहीं जलाता पावक भी। 
पानी नहीं भिगोता इसको, नहीं सुखाता पवन कभी ॥२३॥ 
FEAT, जलता नहीं, भोगता और सुखता नहीं कभी । 
जीव नित्य है अचल सनातन, अविचल है ओ' व्यापक भी ॥२४॥ 


१४ | श्रीगीतामृत पदावली 
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मन इन्द्रिय से परे जीव है, इसमें नहीं विकार कभी । 
ये सब बातें पार्थ ! जानकर अनुचित तेरा शोक अभी ॥२५॥ 
जन्स-मरण इसका होता है, यही धारणा यदि मन में। 
तो भी उचित नहीं है अजुन ! शोक तुम्हारा यह रण में ॥२६॥ 
जन्म यहाँ पाकर मरना है, मरकर निश्चय तन धरना । 
i इसमें जब अधिकार नहीं है, कहो, शोक तब क्यों करना ॥२७॥ 
तन से रहित आदि में रहना तथा बीच में तन धरना। 
देह-रहित होना फिर मरकर, तब विलाप वया हे करना ? ॥२८॥ 


| कोई लखते WE त कहकर, कोई WE A लेतें मान । 
| आश्चायत हो सुनते कोई, सुनकर इसे न सकते जान ॥२९॥ 
सबके तन में रहनेवाले अमर जीव का मरण नहीं। 
अतः किसी के लिए तुझे है उचित न करना शोक कहीँ ॥३०॥ 
यदि तु अपना धर्म विचारे, तो भी चिता की क्या बात ? 
क्षत्रिय को तो धर्म-युद्ध से बढ़कर श्रेय नहीं कुछ तात ॥३१॥ 
/ खुला द्वार ज्यों सुरपुर का हो, स्वयं समर यह हे आया । 
3 i पाता इसे वही क्षत्रिय, है बड़ा भाग्य जिसने पाया ॥३२॥ 
fi नहीं करेगा धर्म-युद्ध, तब होगा तेरे यश का नाश। 
| पाप कमाएगा औ' होगा धर्म-कोति का पुणं विनाश ॥३३॥ 
; तेरे अपयश की यह गाथा, सब जन संतत गाएंगे 
सान-धनी तो मर जाएँ, पर सुयश न कभी गेंवाएंगे ॥२४॥ 


अध्याय : २ [ १५ 


| 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
7 


oes चक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भय से भाग गया हे अजु न-यही कहेंगे महारथी । 
तुच्छ सभी समभेगे तु को, बड़ी प्रशंसा जिसकी थी ॥३५९॥ 
तुझे लक्ष्य कर बेरी तेरे, कहा करेंगे अनुचित बात । 
तेरे दल की निन्दा होगी, इससे बढ़कर दुख क्या तात ॥३६॥ 


मर जाने पर स्वर्ग मिलेंगा, जय के बाद धरा का भोग। 
उठो-उठो तब हे कुन्ती सुत ! करो युद्ध का अब उद्योग ॥३७॥ 
सुख-दुख लाभ-हानि सब सम है, जीत हार भी एक समान । 
यही समझकर युद्ध करो तुम, पाप न होगा वीर महान ASU 


यह मैंने बतलाया करके ज्ञान-मागं का अवलम्बन | 
कर्म-मार्ग अब कहता, जिससें Hea कर्मो के बन्धन॥३९॥ 


नाश नहीं wat का इसमें, नहीं तनिक fant का भय। 
बड़े-बड़े भय से भौ अर्जुन ! रक्षा करता यह निश्चय von 
यहाँ उचित एकाग्र बुद्धि, जो कमं-अकमं करे निश्चय । 
बुद्धि चंचला शाखावाली, है अज्ञानी का परिचय॥४१॥ 


बड़ी-बड़ी बातें करता है, जिसको ज्ञान नहीं रहता । 
बेंद-वाद में रत अज्ञानी, 'कुछ न दूसरा है कहता ॥४२॥ 


कर्मो का फल जन्म-प्राप्ति है औ' ऐश्वर्य-सुखों का भोग । 
स्वगच्छक हैं यही बताते, काम्य बुद्धिवाले ये लोग ॥४३॥ 
विषय-भोग में लीन जनों की, जिनका हरा गया यों ज्ञान । 


कर्म-अकमं बतानेवाली बुद्धि न कर पाती है ध्यान ॥४४॥ 
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गुणातीत तुम बनो, पार्थ ! हैं विषय वेद के ये गुण तीन । 
आत्मनिष्ठ, तत्वस्थ बनो तुम, योग-क्षेम औ' दन्द विहीन ॥४५॥ 
जल से भरी जगह में जसे, नहीं कूप का अधिक प्रयोग ॥ 

वेदों का भी वही प्रयोजन, कहते ज्ञानी ब्राह्मण लोग ॥४६॥ 
कमं मात्र के अधिकारी हो, फल का तुम्हें नहीं अधिकार । 

फल के लिए कर्म मत करना, कभी न तुम रहना बेकार ॥४७॥ 
योगी बनकर कर्म करो, तजकर आसक्ति करो उद्योग । 
सिद्धि-असिद्धि सदा सम जानो, समता ही को कहते योग ॥४८॥ 
सुनो धनंजय ! कर्म सदा है बुद्धि-योग से न्यून परम । 
बुद्धि-योग की शरण गहो तुम, फलाभिलाषी सदा अधम ॥४९॥ 
पाप-पुण्य में लिप्त न होते, बुद्धि-योगवाले ये लोग । 
अतः योग के आश्रय में जा, कमं-कुशलता ही है योग ॥५०॥ 
बुद्धि-योगवाले ज्ञानी नर, कमं-फलेच्छा तज देते । 
जन्म-बन्ध से छूट करक वे, पार्थ अमर पद पा लेते ॥५१॥ 
बुद्धि तुम्हारी जब हे अजुन ! मोह पंक सें होगी पार । 
सुनी हुई, सुनने कौ बातों, में होगा विरक्त आचार ॥५२॥ 
वेद वाक्य से चकित तुम्हारी, बुद्धि जभी निश्चल होगी । 

जब समाधि में अचल रहेगी, तभी बनोगे तुम योगी ॥५३॥ 
अजु न उवाच 

सु-स्थितप्रज्ञ, समाधि-स्थित के लक्षण बतलाओ भगवान्‌ । 
स्थित-धी जन की ISH, वाणी तथा चाल की क्या पहचान ॥५४।। 


भध्याय : २ [ १७ 
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श्री भगवानुवाच | 
सु-स्थितप्रज्ञ उन्हें कहते, जो सभी कामनाएँ मन की-- 
तब देते हैं, अपने ही में तुष्टि सदा होती जिनकी ॥५५॥ 
दुख में जो उद्विग्न न होता, सुख की इच्छा नहीं जिसे । 
क्रोध, राग, भय जिसे न होते, सु-स्थित-धी मुनि कहो उसे ॥५६॥ 
बुरा भला कुछ भी मिलने पर, अनासक्त जो हैं रहते । 
हषं न शोक जिन्हें होता है, सु-स्थित-धी उनको कहते ॥५७॥ 
कच्छप के अंगों-सा इन्द्रिययण को हैं alta रहते । 
दूर सदा विषयों से जो नर, उनको सु-स्थित-धी कहते Uys 


निराहार से छ.टते कवल, विषय नहीं उनका अनुराग । 
केवल ईश्वर के दशन से, विषय-राग भी सकता भाग ॥५९॥ 


हे अर्जुन ! ज्ञानी जन के भी, कोटि यत्न करते करते । 
मथनेवाले इन्द्रिय उनके, मन को बलपूर्वक हरते ॥६०॥ 


इन्हें रोक, मन सुस्थिर करक भक्त हमारे जो रहते । | 
इन्द्रिययण को वश में रखते, सु-स्थितप्रज्ञ उन्हें कहते ॥६१॥ > 


मन में लाता विषयलीनता विषयों का चिन्तन अविराम । 
विषयलीनता काम बढाती, मूल क्रोध का होता काम ॥६२॥ 


मोहोत्पन्न क्रोध से होता, तथा मोह से ज्ञान-विनाश । 
अज्ञानी को बुद्धि न रहती, बुद्धि-नाश से होता नाश ॥६३॥ 
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| राग-द्वेष-विरहित इन्द्रिय से, विषयों में भी रहकर लीन । 
| बे प्रसन्नता पा लेते हैं, जिनक मन-इन्द्रियाँ अधीन evi 


मन प्रसन्न रहने पर उनके, नष्ट सभी दुख हो जाते । 
वे प्रसन्नता-प्राप्त पुरुष तब, अविचल बुद्धि तुरत पाते ॥६५॥ 


योगहीन पुरुषों को aga! बुद्धि-भावना नहीं यहाँ । 
बिना भावना शांति न मिलती, शांति बिना सुख कहो कहाँ ॥६६॥ 


मन इन्द्रिय के पीछे चलता, विषयों का रखने से ध्यान । 
वही बुद्धि को dia फिरता, वायु-प्रेरित नाव समान ॥६७॥ 


अतः पाथं ! जो इन्द्रियगण का, निग्रह सदा किए रहते । 
रखते दूर विषय से इनको, सु-स्थितप्रज्ञ उन्हें कहते ॥६८॥। 


रात सबों की जब होती है, योगी जागे रहते तात ! 
जीव सभी जागा करते, तब ज्ञानी मुनि की होती रात ॥६९॥ 


धीर, अचल, गम्भीर जलधि-सा, नीर जहाँ भरता रहता | 
विषयों से अविचल नर पाता शांति, न कामो जन लहता ॥७०॥ 


सभी कामनाओं को तजकर जो जन निस्पृह रहता हे । 
अहंकार-ममता-त्यागी वह परम शान्ति को लहता है ॥७१॥ 


इस ब्राह्मी स्थिति को पा अजुन ! मोहित कभी न हो इंसान । 
इसमें ही अविचल रहनें से अन्तकाल मिलता निर्वान ॥७२॥ 


“श्रीगोतामृत-पदादलो' का सांख्य-योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय ३ 
अर्जुन उवाच 
कर्मो' से यदि श्रेष्ठ, जनादन ! ज्ञान मुझे बतलाते हो । 
तब इस घोर कमं में कंशव ! क्यों तुम मुक्त लगाते हो ॥१॥ 
अटपट बातें कहकर तुमने बुद्धि मोह में डाली है। 
कहो सोचकर वही बात, जो मम हित करनेवाली है ॥२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


जग में निष्ठाएं दो होतीं, चर्चा मैंने की उनको । 
ज्ञान-योग निष्ठा ज्ञानी को, कम-योग योगी जन की ॥३॥ 


कर्म नहीं करने से ही नेष्कम्यं कहो किसको आता । 
कमं-त्याग कर देने से ही सिद्धि नहीं कोई पाता ॥४॥ 


कमंहीन कोई भी क्षण-भर रह सकता है नहीं कभी । 
सहज गुणों से प्रेरित होकर करते हैं नर कर्म सभी ॥५॥ 
कमन्द्रिय को रोक, विष्य. का. जो: चिन्तन करते रहते । 
विषयलीन उन . मूढ़ जननी): कौ सिंथ्याचारी सब, कहते ॥६॥ 
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मन से इन्द्रिय का निरोध कर, अनासक्त जो नर रहता । 
कमं. सभी इन्द्रिय से करते, सदा प्रशंसा वह लहता ॥७॥ 


नियत कर्म तुम करते जाओ, हैं अकम से कर्म बड़े । 
तन का भी निर्वाह कठिन, तुम कर्म-हीन यदि रहो पड़े ॥८॥ 


यज्ञादिक कर्मो को तजकर, कमं सभी जग में बन्धन | 
अनासक्त बन, यज्ञ आदि का कमं करो, कुन्ती-नन्दन ॥९॥ 


ब्रह्मा ने तब यही कहा था, सृष्टि प्रजा की हुई जभी-- 
“यज्ञ तुम्हारी कामधेनु हो, इससे पाओ बुद्धि सभी” ॥१०॥ 


करो तुष्ट देवों को इससे, तब सुख का वे करें विधान । 
दोनों उन्नति करो परस्पर, परमश्रेय का यही निधान ॥११॥ 


यज्ञादिक से तुष्ट देवगण, देंगे तुरे Fat का भोग । 
उनकी वस्तु न उनको देकर, करते भोग, चोर वे लोग ॥१२॥ 


शेष अन्त यज्ञों का खाकर, सन्त पाप से छट जाते । 
जो अपने ही लिए पकाते, वें पापी तो अघ खाते ॥१३॥ 


प्राणी सभी अन्न सें जीते, मेघ सभी को देता अन्न । 
तथा मेघ बनता यज्ञों सें, कर्मो से ही यज्ञोत्पन्न ॥१४॥ 


ब्रह्म-जनित कर्मो को जानो, ईश-जनित है ब्रह्म महान्‌ । 
सर्वव्यापी ब्रह्म इसी से, यज्ञों में पाता सम्मान ॥१५॥ 


इसी चक्र >. अनुगामं 


विषय-भोग में. रन ॥१६॥ 
अध्याय : ३/ ® <> [ २१ 
CC- uN<angri Collection, Hari ay 


€ z 
Kangri TETERA २० 


oo. 


Digitized by Arya Sar Fouridation Chennai and eGangotri 
आत्म-प्रम जिसको रहता है, आत्म-तृप्ति जो नर लहता । 
आत्म-तुष्टि जिसको है अजु'न ! कार्य न कुछ उसको रहता ॥५७॥ 
उसे किए या नहीं किए भी, कर्मों से कुछ लाभ नहीं । 
कभी किसी से भूत मात्र में, उसे नहीं है स्वार्थ कहीं ॥१८॥ 


कम यथोचित करते जाना, होना कभी न उसमें लीन । 
परमपुरुष को वह पाता है, जो रहता आसक्ति-विहीन ॥१९॥ 


परम सिद्धि कर्मो से पाई, जनकादिक ने, यह तु जान । 
कमं सदा करना हे अजु न ! जग के हित का रखकर ध्यान ॥२०॥ 


बड़े-बड़े जन जेसा करते, और सभी करते वसा । 
अनुगामी बनकर वे करते, क्म बड़ों का है जसा ॥२१॥ 
कहीं, पाथं ! मैं बाध्य नहीं हँ, करने को कुछ कमं कभी । 
प्राप्त मुझ है प्राप्य वस्तु सब, तो भी करता कर्म सभी ॥२२॥ 
सावधान होकर मैं, aga! नहीं करूँगा कमं जभी । 
मेरा अनुगामी बनने का, यत्न करेंगे लोग सभी ॥२३॥ 
कमं नहीं करने से मेरे, इन लोकों का होगा नाश । 
होऊंगा कर्ता संकर का, मुझसे होगा जग का TTT ॥२४॥ 
यथा लीन होकर कर्मो को, करते जिन्हें न रहता ज्ञान । 
अनासक्त ज्ञानी भी त्यों ही, कमं करें जग का हित मान ॥२५॥ 
अज्ञानी आसक्त जनों को, ज्ञानी कभी न बहकाएँ । 
योग-युक्त विद्वान पुरुष ये, कमं सभी से करवाएं ॥२६॥ 
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सदा गुणों से प्रेरित होकर, कर्म सभी होते रहते । 

मूढ़ तथा अभिमानी जन ही, "मैं हूँ कर्ता” हैं कहते ॥२७॥ 
गुणों तथा कर्मो के तत्त्वों का, जो रखते अजुन ! ज्ञान । 
“विषयों में इन्द्रियगण wea’, लीन न होते वे यह जान ॥२८॥ 
किन्तु गुणों से मुग्ध पुरुष तो, गुण-कर्मो में होते लीन । 
ज्ञानी करें न उनको विचलित, हैं वे क्योंकि महा मतिहीन ॥२९॥ 
ध्यान हमारा धरके हमको, अर्पण करदो कर्म सभी । 
आशा, ममता, राग त्याग कर, युद्ध करो तुम वीर ! अभी ॥।३०॥ 
श्रद्धावाले जो नर अजुन ! चलते हैं मम मति-अनुसार । 
दोष-बुद्धि से हीन पुरुष वे, पाते कर्मो से निस्तार ॥३१॥ 
दोष-बुद्धि वाले अज्ञानी, चला न करते मम अनुकूल । 
महामूढ़ तुम उनको जानो, होता उनका नाश समूल ॥३२॥ 
ज्ञानवान्‌ भौ चेष्टा करते, सदा प्रकृति के ही अनुसार । 
सभी प्रकृति के अनुगामी हैं, अतः पार्थं ! निग्रह बेकार ॥३३॥ 
विषयों के प्रति इन्द्रियगण को, होता द्वेष तथा अनुराग । 
सबके पथ में ये कंटक हैं, करो सर्वथा इनका त्याग ॥३४॥ 
अपना धर्म विगुण हो तो भी, नहीं श्रेष्ठ पर-धमं कभी । 

मृत्यु भली निज-निज धर्मो में, अन्य धमं भयपुण सभी ॥३५॥ 
अजु न उवाच 


हे माधव ! अब मुझे बता दो, कौन कराता नर से पाप । 
नहीं चाहने पर भो पापों कें, पथ में क्यों जाता आप ॥३६॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
थे हैं काम क्रोध हे अजु न ! जनक रजोगुण इनका जान । 
पापी हैं ये, नहीं अघाते, महाशत्रु तु इनको मान ॥३७॥ 


आग gë से जेसे ढकती, गर्दे से दपण ज्यों म्लान । 
ढकता गर्भ यथा झिल्ली से, त्यों उनसे ढक जाता ज्ञान ॥३८॥ 


ज्ञानी का भी ज्ञान इन्हीं से, ढकता इनको वेरी जान । 
नहीं अघाते पावक-सम ये, काम-रूप तू इनको मान ॥३९॥ 


इन्द्रिय, बुद्धि तथा मन को ही, जानो इसका वास-स्थान । 
इनके हारा मोहित करता, वह पुरुषों को, ढककर ATA ॥४०॥ 


इसीलिए तुम सबसे पहले, इन्द्रिय पर कर लो अधिकार | 
ज्ञान तथा विज्ञान-विनाशक, उस पापी को डालो मार ॥४१॥ 


परे सभी से इन्ब्रियगण है, मन को उससे बढ़कर सान | 
सन से भीतो ज्ञान परे है, परे ज्ञान से आत्मा जान UYU 


परे बुद्धि के उसे जानकर, स्वयं करो तुम आत्म-दमन ॥ 
काम-रूप इस FHT अरि का, हे अजु न ! तब करो शमन ॥४३॥ 


[ “श्रीगोतामृत-पदावली' का कमं योग नामक तीसरा अध्याय पुणं ] 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय ४ 


® श्रीभगवानुवाच 
सूयं देव को अमर योग यह, मैने ही तो बतलाया । 
रवि से मतु ने, मनु से फिर, इकवाकुदेव ने यह पाया ॥१॥ 


जान गए राजि लोग तब, परम्परा से उत्तम योग । 
बीता समय अधिक जब अजु न ! नष्ट हुआ इसका उपयोग ॥२॥ 


वही पुराना योग तुम्हें अब, हे अजुन ! में बतलाता । 
भक्त, मित्र हो मेरे, तुमको, अतः भेद यह जतलाता ।।३॥ 
अजुन उवाच 

इधर तुम्हारा जन्म हुआ है, सूयं देव का तुमसे पुर्व । 

कँसे जान्‌, कहा पूर्व में, रवि से तुमने योग अपूर्व ॥४॥ 
sanagara ह 

जन्म अनेक तुम्हारे-मेरे, बीत चुके हैं पहले तात । 
gaat तो वे याद सभी हैं, तुम्हें नहीं है कुछ भी ज्ञात ॥५॥। 


b 
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यद्यपि जन्म-रहित अविनाशी, जगदीश्वर में कहलाता । 
निज माया से प्रकृति-अधिष्ठित, जन्म ग्रहण कर में आता Ug 


इस जग में जब-जब हे अजुन ! घट जाता है धर्म कभी | 
बढ़ जाती है धर्म-हीनता, लेता हूं में जन्म तभी on 
साधु जनों की रक्षा करने, तथा दुष्ट पुरुषों का घात । 
धर्म-स्थापन करने जग में, आता हूँ युग-युग में तात ।।८॥ 


जन्म, कर्म हैं दिव्य हमारे, इनका रखकर समुचित ज्ञान । 
देह त्याग नर जन्म न लेता, आ मिलता मुझमें, तु जान ॥९॥ 


राग-क्रोध-भय हीन सदा वें, जिन्हें ध्यान, आश्रय सम एक । 
faa तपस्या से पवित्र हो, मुझमें ज्ञानी पुरुष अनेक ॥१०॥ 


जो जैसे भजता है मुझको, वेसा फल मुझसे पाता । 
किसी मागं से जाए कोई, मेरे ही पथ में जाता ॥११७ 


कर्म-फलेच्छा से देवों की, पूजा करते यहाँ सभी | 
क्योंकि जगत्‌ में फल मिलने में, होता नहीं विलम्ब कभी ॥१२॥ 


किया भेद से गुण-कर्मो के, चारों वर्णो का निर्मान । 
यह सब करने पर भी मुझको, अमर-अकर्ता ही तु जान ॥१३॥ 
कमं नहीं छते हैं मुझको, फल को इच्छा मुझे नहीं । 
यों जो मुझे जानता उसको, कमं न सकते बाँध कहीं ॥१४॥॥ 
यही जानकर मुमुक्षुं ने, किया पुवे में कम सभी । 
जैसे पहलें किया गया है, करो पार्थं ! तुम कमं अभी ॥१५।। 
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कर्म, अकम fea कहते हैं, नहीं ज्ञात ज्ञानी को भी । 
तुझे कमं बतलाता, जिससे हट जाएंगे पाप सभी ॥१६॥ 


कमं जानना तुझे उचित है, at’ विकम का रखना ध्यान | 
उचित जानना है अकर्म भी, गहन कमं की गति, यह जान ॥१७॥ 


कर्म-हीनता कर्मो में जो, कमं अकर्मो में लखता । 
सब कर्मो का करनेवाला, योगी ज्ञान वही रखता ॥१८॥ 


अभिलाषा, संकल्प-रहित, आरब्ध सभी हैं जिसके काम । 
ज्ञानानल में कम तपाकर, पाता वह पण्डित का नाम ॥१९॥ 


फलासक्ति कर्मो की तजकर, सदा तृप्त ओ' आश्रयहीन । 
करता कुछ भी कमं नहीं नर, यद्यपि सदा कमं में लीन ॥२०॥ 


फलाभिलाषा-रहित, संयमी, सुख-सामग्री तजकर आप । 
तन से केवल कर्म निभाता, रहता है वह नर निष्पाप ॥२१॥ 


जो मिलता, सन्तुष्ट उसी से, हबं, शोक, ईर्ष्या से हीन । 
सिद्धि-असिद्धि सभी में सम नर, करता कमं न होकर लीन ॥२२॥ 


जिसका मन ज्ञानस्थित रहता, जो है मुक्त, कामना-हीत । 
यज्ञ-कमं जो करता केवल, होते उसकै कमं विलीन ॥२३॥ 


ब्रह्मापण हवि है, उसने ही, ब्रह्मानल में हवन किया । 
बही ब्रह्मा में मिलता जिसने, कमं ब्रह्ममय देख लिया ॥२४॥ 


और दूसरे योगी जन तो, देविक यज्ञ किया करते । 
तथा यज्ञ से थज्ञ हवन कर, ब्रह्मानल A कुछ धरते ॥२५॥ 
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संयमाग्नि सें श्रवण आदि का, हवन अन्य योग करते । 
इन्द्रियाग्नि में शब्द आदि की, आहुति कुछ योगी धरते ॥२६॥ 
इन्द्रिय-कृत सब ही कर्मो को, तथा प्राण के कम सभी । 
ज्ञान-ज्वलित योगानल में, आहुति करते कुछ योगी भी ॥२७॥ 
करते यज्ञ योग का, धन का, तप का भी कुछ योगी अन्य । 
यज्ञ ज्ञान का, शास्त्र-मनन का, पुरुष संयमी करते धन्य ॥२८॥ 


प्राण अपान, अपान प्राण में, आहुति कुछ योगी धरते । 
प्राण-अपान रोककर कुछ तो, प्राणायास किया करते ॥२९॥ 


नियमित भोजन करनेवाले, हवन प्राण में करते प्रान । 
यज्ञो द्वारा पाप-मुक्त ये, सभी यज्ञ का रखते ज्ञान ॥३०॥ 


ब्रह्म सनातन में मिल जाते, यज्ञामृत जो पीते तात | 
यह भी लोक न यज्ञहीन का, और लोक की फिर क्या बात ॥३१॥ 


विविध यज्ञ का इसी भाँति है, वेंदों के द्वारा विस्तार । 
कर्म-जनित उन-सबको जानो, है यह ज्ञान मुक्ति का द्वार ॥३२॥ 
द्रव्य-युक्त यज्ञों से अजु न ! ज्ञान-यज्ञ उत्तम तू जान । 
पार्थ ! ज्ञान सें सब कर्मो का, हो जाता है पर्यवसान ॥३३ । 
प्रश्नों से, सेवा के द्वारा, तथा विनय से पा तु ज्ञान । 
तत्त्व-विवेकी ज्ञानी जन ही, तुरे सिखाए गे, यह जान ॥३४॥ 
उसे जानकर पाथ ! मोह में, नहीं पड़ेगा पुनः कभी । 
उससे अपने में, gua भी, देखेगा तु जीव सभी URN 
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सभी पापियों से भी बढ़कर, तुझपर यदि पापों का भार | 
ज्ञान-नाव के द्वारा aga! होगा तु उन-सबके पार NIRU 


जलती हुई आग में पड़कर, लकड़ी होती भस्म यथा । 
कमं सभौ हो जाते अजुन ! ज्ञानानल में भस्म तथा ॥३७॥ 


हे अजु न ! है नहीं यहाँ पर, पावन कुछ भी ज्ञान-समान । 
स्वयं काल पाकर योगी जन, अपने ही में पाते ज्ञान ॥३८॥ 


पुरुष संयमी श्रद्धावाले, तत्पर रहकर पाते ज्ञान । 
परम ज्ञान पाकर, पा लेते, शीघ्र शान्तिमय अमर स्थान ॥२९॥ 


श्रद्धा-ज्ञान-शुन्य, संदेही, पुरुष तष्ट हैं हो जाते । 
लोक तथा परलोक न सुख ही, संशयवाले हैं पाते ॥४०॥ 


संशय दुर ज्ञान से करके, त्याग योग से कमं सभी । 
कर्मो के बन्धन में पड़ते, आत्म-ज्ञानी नहीं कभी ॥४१॥ 


संशय जो अज्ञान-जनित है, उसे धरो मत अब मन में । 
ज्ञान-अस्त्र से उसे काटकर, योग-युक्त जुट जा रन में ॥४२॥ 


[ 'श्रीगीतामृत-पदावलो' का ज्ञान कर्म-संन्यास योग नामक 
चौथा अध्याय पूणं ] 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय ५ 
aga उवाच 
mat का संन्यास, पुनः तुम कमंयोग कहते हो श्रेष्ठ । 
इन दोनों में है जो उत्तम, वही बता दो मुझे यथेष्ट ॥१॥ 
श्रोभगवानुवाच 


कसे -योग, संन्यास पाथ ! ये दोनों करते मोक्ष प्रदान । 
पर इन दोनों में तु aga! कर्म योग को उत्तम जान NRU 


इच्छा-द्वेष-रहित जो नर है, संन्यासी वह कहलाता | 
इन्द्र-रहित बह रहकर अजुन ! बन्धन से है छ.ट जाता ॥३७ 


कर्म-योग, संन्यास भिन्न हें कहते अज्ञ, न पंडित लोग । 
किसी एक पर आश्रित ज्ञानी दोनों का फल करता भोग ॥४॥ 


त्याग वहीं पहुंचाता अजु न ! योग दिलाता जो सुस्थान | 
वही देखता, जिस दीखते ये दोनों ही एक समान UU 


बिना योग के हे अजुन ! है महा कठिन पाना संन्यास | 
कम-योगवाला मुनि ज्ञानी जाता शीघ्र ब्रह्म के पास NRN 


३० ] श्रीगीतामृत पदावली 
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योगयुक्त जो शुद्ध हृदय है, मन, इन्द्रिय जिसके स्वाधीन । 
अपने में जो सबको लखता, करता कमं, न होता लीन ॥७॥ 


लखते, सुनते, छ ते, खाते, चलते, सोते, करते ध्यान । 
मैं कर्ता हूँ” कभी न कहता, पार्थ ! तत्त्व का जिसको ज्ञान ॥८॥ 


कहते, AAA, लेते, देते, नयन उघरते या सोते । 
“सभी इन्द्रियाँ बरता करतीं, यही भाव उसके होते ॥९॥ 


कर्मो को ब्रह्मापित करक, सङ्ग त्यागकर जो करते । 
जल में कमल-पत्र के जेसा, पाप नहीं उनको धरते ॥१०॥ 
तन से, मन से तथा बुद्धि से, या केवल इन्द्रिय से भी । 
आत्मशुद्धि-हित, सङ्गहीन हो, योगी करते कमं सभी ॥११॥ 
कर्मो का फल तजकर योगी, पुर्ण शान्ति को हैं पाते । 
फलासक्ति, अभिलाषा वाले, योगहीन जन बंध जाते ॥१२॥ 


मन से सब कर्मो को तजकर, पुरुष जितेन्द्रिय सुख पाते । 
नौ ant क देह नगर में, करते कमं न करवाते ॥१३॥ 


कर्मो का कर्तापन अथवा, कर्मो से फल का सयोग । 
रचता कभी नहों है ईश्वर, निज स्वभाव से करते लोग ॥१४॥ 


ग्रहण न करता किसी व्यक्ति क, पाप-पुण्य को ईश कभी । 
ढकता है अज्ञान ज्ञान को, इससे मोहित जोव सभी uqa 


नष्ट हुआ है स्व्यं ज्ञान क, द्वारा ही जिनका अज्ञान । 
परम तत्त्व को भासित.करता, रवि-सा उनका उज्ज्वल ज्ञान ॥१६॥ 
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तन से, मन से तथा बुद्धि से, जो ईश्वर में रत रहते । 
gaa उनके पाप ज्ञान से, नहीं जन्म फिर वे लहते ॥१७॥ 


विद्या-विनय-सहित ब्राह्मण AY गौओं का सम करते मान । 
शवान, शुद्र, हाथी के प्रति भी, पंडित रखते दृष्टि समान ॥१८५॥ 


यहीं जगत्‌ को जीत चुके वे, साम्य भाव का जिनको ज्ञान । 
दोष-रहित, सम, अमर ब्रह्म में, अतः पार्थ ! वे पाते स्थान ॥१९॥ 


हु नहीं जिसको प्रिय पाकर, अप्रिय पा जो हो न मलीन । 
वह ब्रह्मज्ञ, अमूढ़ पुरुष है, सुस्थिर सदा ब्रह्म A लीन ॥२०॥ 


विषय-भोग से सदा दूर रह, आत्म-सुखी जो नर रहते । 
ब्रह्म-भोगवाले वें ज्ञानी, नित्य अमर सुख हैं लहते ॥२१॥ 


दुख-दायक ही होते अजु न ! बाह्यस्पशं-जनित सुख-भोग । 
आदि-अन्तवाले हैं, इनमें रमते कभी न ज्ञानी लोग ॥२२॥ 


मरण-काल तक काम-क्रोध का वेग जिसे आता सहना । 
उसी पुरुष को तुम हे अजु न ! सुखी तथा योगी कहना ॥२३॥ 


जिसके भीतर दिव्य ज्योति है, जिसे आंतरिक सुख-आराम । 
सदा ब्रह्ममय वह योगी ही, पाता है निर्वाण ललाम ॥२४॥ 


पापहीन ऋषि संयमवालें, जो करते जग का कल्याण | 
जिनके संशय छट गए हैं, पा लेते बे पद निर्वाण ॥२५॥ 


कास-क्रोध को जीता जिसने, तथा ब्रह्म का जिसको ध्यान । 
आत्म-ज्ञानवाले उस यति को, पाथ ! सुलभ है पद निर्वान ॥२६॥ 
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दृष्टि भवों के बीच डालकर, तज इन्ब्रिथ-सुख का सब ध्यान | 
पार्थ ! नाक में चलनेवाले नियमित करके प्रान-अपान ॥२७॥४ 


giaa, मन थो? बुद्धि रोककर, मोक्ष-परायण जो रहते । 
इच्छा, क्रोध तथा भय तजते, उनको मुक्त पुरुष कहते ॥२८।४ 


अखिल जगत्‌ का स्वामी में ही यज्ञ-तपो का करता भोग । 
मुझे जानकर जग-हितकारी, परम शान्ति पाते हैं लोग UUU 


['श्रीगीतामृत-पदावली' का कम-संन्यास-योग नामक पाँचवाँ अध्याय पुर्ण] 
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अध्याय & 

श्रीभगवानुवाच 

उचित कन जो करता, जिसको फल को इच्छा नहीं कहीं । 

है योगी-संन्यासी वह, ओ' नर कर्साग्नि-विहीन नहीं ॥१॥ 
जानो उसको योग, धनंजय ! जिसे कहा करते संन्यास । 
संकल्पों का त्याग न HTH, सम्भव कभी न योगाभ्यास URN 
योग चाहनेदाले मुनि का, साधन 'कमं' कहा जाता। 
तथा योग में सुस्थिरता का, कारण 'शम' है कहलाता UN 
विषय भोग सें या कर्मो में, जो आसक्त नहीं रहते। 
सभी कामनाओं को ama, उनको ही योगो कहते ॥४॥ 
आत्मोद्धार करे जो खुद ही, पतन न अपना करे कभी । 

स्वयं मित्र, वेरी भी अपना, अपने उसके लोग सभी ॥५॥ 
स्वयं बन्धु है अपना जिसने, अपने को है जीत लिया । 
अपना ही अरि है बह, जिसने आात्म-दमन है नहीं किया wen 
हो सम्मान-निरादर आए, सर्दी-गर्मो, सुख-संताप। 
शान्त जितेन्द्रिय नर की आत्मा सम, अविचल रहती है आप ॥७॥ 
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अटल जितेन्द्रिय, तृप्त हुआ जो पाकर ज्ञान तथा विज्ञान । 
कहो उसे योगी, जिसको है मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण समान ॥८॥ 


सुहृद्‌, faa, अरि, उदासीन, हषी, बान्धव भी एकसमान । 
साधु-असाधु सभी को सम ही जाने, है वह पुरुष महान्‌ UA 


योगी जन एकान्त जगह में, रहे भजन में संतत लीन। 
रहे जितेन्द्रिय, सदा अकेला, संग्रह-रहित, वासना-हीन ॥१०।। 


कोई शुद्ध जगह निश्चित कर, सुस्थिर करके निज आसन | 
अधिक न हो ऊँचा या नीचा, मृग-छाला, कुश, वस्तासन ॥११॥ 


उसी जगह एकाग्रचित्त हो, मन-इन्द्रिय को कर स्वाधीन । 
आसन पर ag आत्मशुद्धि-हित, योग-साधना में हो लीन ॥१२॥ 


मस्तक, गरदन सीधी कर ले, देह न डोले तनिक कहीं । 
दृष्टि लगी हो नासिकाग्र पर, देखे कुछ भी कहीं नहीं ॥१३॥ 


भय से रहित, शान्तिमय होकर, ब्रह्मचयं-व्रत धारण कर | 
मन को रोक, लगाकर मुझमें, ध्यान सदा मेरा ही धर ॥१४॥ 


मन को अपने वश में रख, जो सदा योग में रत रहता । 
मेरा पद निर्वाण miana, ऐसा ही योगी लहता ॥१५॥ 


अति भक्षण से योग न होता, या नितान्त करके उपवास । 
अधिक जागने-सोने से भी, सम्भव नहीं योग अभ्यास ॥१६॥ 


जो नर नियमित खाता-पीता, नियमित कर्मो को करता | 
नियमित सोता तथा जागता, योग उसी का दुख FLAT ॥१७॥ 
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नियमित जिसका ध्यान धनंजय ! आत्मा में सुस्थिर रहता । 
लिप्सा-रहित सभी कर्मा में, योगी का पद वह लह॒ता ॥१८॥ 


वायु-विहीन जगह में जैसे, दीप-शिखा न कभी हिलती। 
आत्म-योग में रत योगी की, उपसा उससे है सिलती ॥१९॥ 


जहाँ योग की सेवा द्वारा, शुद्ध शान्ति सन सें आती । 


“NS 


देख स्वयं आत्मा को अजुन ! तुष्टि वहाँ आत्मा पाती NR oN | 


बुद्धिगस्य इन्द्रिय से gia, जहाँ आन्तरिक सुख मिलता । 


जहाँ तत्व में सुस्थिर होकर, नर न कभी उससे हिलता ॥२१॥ | 


जिसको पा लेने पर अजुन ! जंचता उत्तम लाभ न और । 
गुरुतम दुख भी नहीं डिगाता, होने पर सुस्थिर जिस ठोर ॥२२॥ 


दुख-संयोग हटानेवाला, योग नाम उसका जानो। 
अविचल मन सें लगना उसमें, निश्चय उचित सदा मानो ॥२३॥ 


तज करके संकल्प-जनित निज, इच्छाओं को पाथ ! सभी । 


पुण रूप से इन्द्रिययण का, मन से करके संयम भी ॥२४॥ 


धेय-गृहीत बुद्धि के द्वारा, धीरे-धीरे शांति लहे। 


मन भी आत्मा में सुस्थिर हो, चिन्ता और न तनिक रहे ॥२५॥ 


यह अस्थिर चंचल सन जब-जब, जाना चाहे इधर-उधर । 


शीघ्र रोककर इसको अजुन ! पुनः पुनः अपने वश कर URN 


रज से विरहित, पापहीन, जो ब्रह्मभूत होकर रहता । 


शान्त चित्तवाला ऐसा ही, योगी उत्तम सुख लहता UREN 
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पापों से योगी छट जाता, संतत करते योगाभ्यास । 
ब्रह्म-योग से मिलनेवाला, सुख वह पाता बिना प्रयास ॥२८॥ 


जीव-मात्र को अपने भीतर, लखता है योगी-ध्यानी । 
तथा सभी सें अपने को भी, लखता समदर्शी ज्ञानी ॥२९॥ 
जो मुझको ada देखता, मुझमें भो सबको लखता। 
बिलग न उससे में रहता हँ, उसको दूर न में रखता ।।३०॥ 
d a 

मुक्त व्यापी को जो भजता, एकत्व-बुद्धि जो है लहता । 
किसी भाव में रहकर भी वह, योगी मुझमें ही रहता NRW 
सर्वश्रेष्ठ योगी है वह, जो अपने-सा सबको लखता। 

जो सुख में या दुख में भी, है एक भाव संतत रखता ॥३२॥ 
अजुन उवाच 

साम्य-योग जो हे मधुसुदन ! मुझको तुमने बतलाया । 
अविचल स्थेय नहीं में इसमें, चंचलतावश लख पाया NAAN 
मन है ag औ' चंचल केशव ! महा हठीला, अति बलवान्‌ । 

इसे रोकना वायु-वेग-सा, दुष्कर ही पड़ता है जान ॥३४॥ 
श्रोभगवानुवाच 

मन चंचल है, अतः कठिन है, कर लेना इसको स्वाधीन । 

पर विराग-अभ्यास-युक्त नर, कर सकता है इसे अधीन ॥३५॥ 
आत्म-दमन के बिना योग है, अति gaa, में हूँ कहता । 

मन को वश कर, यत्नशील नर, सम्भवतः इसको ATAT ॥३६॥ 


अध्याय : ६ [ २७ 
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अजु न उवाच 
श्रद्धा हो, पर दमन नहीं हो, नहों योग में मन सुस्थिर । 
योग सिद्धि यदि प्राप्त न हो तो,क्या है गति, बतलादो फिर ॥३७॥॥ । 


aS 


ब्रह्म-माग में अचल न होकर, आश्रयहीन Ys वह Ae । 
वायु-प्रेरित-धन-सा हो क्या, उभय-श्रष्ट हो जाता नष्ट ॥३८॥ 
मेरी इस शंका को केवल, तुम्हीं हटा सकते भगवान्‌ । 

इस संशय को हरनेवाला जग में, कोई व्यक्ति न आन ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 

नाश न होता उसका अजुन ! यहाँ, वहाँ या और कहीं । | 
शुभ कर्मो का करनेवाला, दुर्गति पाता कभी नहीं ॥४०॥ | 
पुण्य-लोक में जाकर अजु'न ! करके उस थल दीघं निवास । | 
योग-भ्रष्ट नर जन्म ग्रहण कर, पावन घर में पाता वास ॥४१॥ | 
ज्ञानवान्‌ योगी के कुल में, भी सम्भव उसका AAT | | 
किन्तु महादुलेभ है अजुन ! ऐसा जन्म यहाँ पाना ॥४२॥ 

पा लेता हे वहाँ पार्थ ! वह पुव-बुद्धि का फिर संयोग। 

योग सिद्धि के लिये धनंजय ! फिर से वह करता उद्योग ॥४३॥ 


विवश खींच लेता हे उसको, पुवं-जन्म का ही अभ्यास | 
पाता योग-जिज्ञासु पुरुष भी, शब्द-ब्रह्म के पार निवास ॥४४॥ 


यत्नशील योगी का अजुन ! पाप नष्ट हो जाता है। 
पाकर सिद्धि बहुत जन्मों में, उत्तम गति वह पाता है ॥४५॥ 
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ज्ञानी तथा तपस्वी से भी, उत्तस योगी को जानो। 
अत; बनो योगी तुम, उसको उत्तम कर्मी से मानो ॥४६॥ 


तन-मन से जो योगी संतत, मुझको ही भजता रहता । 
परमश्चेष्ठ, सर्वोत्तम योगी, उसको ही में हू कहता॥४७॥ 


[ 'श्रीगोतामृत-पदावली! का आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय पूणं ] 
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३० 


श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय ७ 

भगवानुवाच 

करते योग ममाश्रय में ही, धरते संतत मेरा ध्यान। 
सुनो पार्थं! मुझको तुम केसे, पुणं रूप से सकते जान ॥१॥ 
ज्ञान-सहित विज्ञान तुम्हें अब, पूर्णतया बतलाता तात। 
जिसे जानकर तुम्हें नहीं, ज्ञातव्य रहेगा कुछ अज्ञात ॥२॥ 
कहीं सहस्र जनों में कोई, सिद्धि-प्राप्ति का रखता ध्यान । 
न्यत्नशील frat में कोई, ततत्व-सहित पाता मम ज्ञान ॥३॥ 
AM, हवा, जल, बुद्धि, धरित्री, अहंकार मन ओ' आकाश । 

आठ भाग में प्रकृति हमारी एवं पातो पाथं ! विकास usu 


अपरा यही प्रकृति तुम जानो, तथा अन्य हैं प्रकृति परा। 
जीवभूत प्रकृति दूसरी, जिससे धूत है पुणं धरा॥५॥ 


सब जीवों की योनि यही, सबकी उत्पत्ति इसी से जान। 
इस समस्त जग का हे अजु न ! प्रभव, प्रलय मुझको ही मान ॥६॥ 
सु्से परे किसी का होना, कहो पाथं! सम्भव कसे । 
सब तो मुझमें गुथ हुए हैं, तागे में मणिगण-जेसे 11७॥ 
xo ] श्रीगीतामृत पदावली 
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जल में रस में हु कुन्तीसुत ! चन्द्र-प्रभा रवि-तेज प्रबल । 
तथा प्रणव वेदों में में हू, शब्द गगन में, नर का बल ॥८॥ 


सुन्दर गन्ध धरा में में हूँ, तथा अनल में हू में ताप। 
जीवन हूँ में सब जीवों में, तपस्वियों का तप हु आप ॥९॥ 


जीवमात्र का बीज सनातन, मुझको हो अजुन ! जानो। 
तेजस्वी का तेज, बुद्धिमानों की बुद्धि मुझे मानो ॥१०॥ 
3 3 
aga ! मैं हु बलियों का बल, जिसमें नहीं काम औ राग । 
हूं जीवों की तथा कामना, जिसमें नहीं धर्म का त्याग ॥११॥ 
gua हैं उत्पन्न धनंजय ! सत-रज-तम के भाव सभी। 
वे मुझमें हैं, पर यह जानो, मैं तो उनमें नहीं कभी ॥१२॥ 
इन्हीं गुणों के भावों से ही, मोहित पुणं जगत्‌ हे तात। 
परें गुणों से अविनाशी मैं, अतः न होता इनको ज्ञात ॥१३॥ 


त्रिगुणमयी मम देवी माया, है दुस्तर, हम बतलाते । 
वे ही इसके पार उतरते, शरण हमारी जो आते ॥१४॥ 


माया से हैं ज्ञान-रहित जो, भाव आसुरी में रहते। 
सूढ़, कुकर्मो, पुरुष नराधम, नहीं कभी सुभको लहते ॥१७५९॥ 


मेरा पुजन करते अजुन ! चार भाँति के पुरुष विशेष । 
aati, जिज्ञासु पुरुष, ज्ञानी जन, तथा जिन्हें कुछ क्लेश NARI 


सर्वोत्तम है ज्ञानी जन, जो मुझको ही भजता रहता। 
मैं अति ही प्यारा हूँ उसका, वही प्रेम मेरा AAT ॥१७॥ 


अध्याय : ७ [ ४१ 
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सभी भले, पर ज्ञानी मेरा, आत्म-रूप है, में कहता । 
सर्वोत्तम गति-सुक्कमें ही ag, युक्त-चित्त ठहरा रहता asi 


मुभको पा लेता हे ज्ञानी, बित जाते जब जन्म अनेक । 
दुलभ है वह, जो कहता है--'सब-कुछ वासुदेव है एक” ॥१९॥ 
भाँति-भाँति की अभिलाषाओं से, अपहृत होने पर ज्ञान | 
दे पुजा करते देवों की, प्रकृति-सुलभ नियमों को मान ॥२०॥ 


जिन-जिनके पूजन की इच्छा, भक्त पुरुष मन में धरता । 
उन-उनमें ही श्रद्धा aga! में हु उसे दिया करता ॥२१॥ 


उसका ही वह पुजन करता, उसी भाव में रहकर व्याप्त । 
सुभसे विहित कामना अपनी, उससे ही वह करता प्राप्त ॥२२॥ 


इन अज्ञों के कर्मो कें फल, नाशवान्‌ पाए जाते। 
देव-भक्त ढिंग देवों के, मम भक्त पास मेरे आते ॥२३॥ 


सर्वोत्तम अव्यक्त, असर मम परम भाव का जिन्हें न ज्ञान । 
मुझ अव्यक्त सनातन को हो, व्यक्त अज्ञ जन लेते मान ॥२४॥ 


निज माया से ढका हुआ हें, जान न सकते मुझे सभी । 
सूढ़ जनों को ज्ञात ARIA जन्म-रहित हू, अव्यय भी ॥२५॥ 


भुत-मात्र जो थे, हैं, होंगे, सभी विदित हे मुझको तात । 
किन्तु सुनो हे वीर धनंजय ! नहीं किसी को में हु ज्ञात UREN 


इच्छा-द्वेष-जनित होता है, जग में हृन्ह-मोह-उत्थान | 
जीव उसी से मोहित होते, अपहृत होता उनका ज्ञान ॥२७॥ 
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| पुण्य कमंवाले जन, जिनक हुआ सभी पापों का अन्त । 
4 इन्द्र-मोह तज भजते मुझको, TAT होकर वे ही सन्त Rs 


जरा-मरण से छटने का जो, यत्न ममाधय सें करते। 
अखिल कर्म, अध्यात्म, ब्रह्म का उचित ज्ञान वे ही धरते ॥२९॥ 


ataya, अधिदेव-सहित जो, साधियज्ञ रखता मम ज्ञान । 
मरते-मरते भी रहता उस, युक्तचित्त जन को मस ध्यान ॥३०॥ 


['भगीतामृत-पदावली? का ज्ञान-विज्ञान-योग नामक सातवाँ अध्याय पूणं] 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय ८ 
aga उवाच 
हे कशव ! अध्यात्म तथा वह ब्रह्म कहो, क्या कहलाता। 
फिर अधिभूत सुके बतला दो, क्या अधिदेव कहा जाता ॥१॥ 


पुनः कोन अधियज्ञ बता दो, मानव-तन में, मधुसुदन । 
तुमको कसे लखते योगी, करते जब वे अन्त-गभन ॥२॥ 


श्रोभगवानुवाच 


मूल-भाव अध्यात्म तथा तु, ब्रह्म परम अक्षर को जान 
जगत्‌-मात्र का सृजन, धनंजय ! कम कहा जाता, तु मान ॥३॥ 


नश्वर सब अधिभुत कहाते, अधिदेवत वह पुरुष महा। 
इस शरीर में मुझको ही तो, जाता है अधियज्ञ कहा ॥४॥ 


अन्तकाल में मुझको ही जो, जपते-जपते सर जाता। 
बह मुझमें सिल जाता, इसमें तनिक न संशय दिखलाता ।।५॥ 


जिसी भाव का चिन्तन करते, तजते हैं सब अपनो देह। 


उसी भाव में रंगे हुए वे, मिलते उसमें निस्संदेह ॥६॥ 
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इसी लिए तुस युद्ध करो अब, भजते मुनको सभी समय । 
मुझमें तन-मन अपित करके, मुझको पाओगे निश्चय nen 


सभी ओर से रोक चित्त को, करते-करते ही अभ्यास | 
परम पुरुष का चिन्तन करते, नर जाते हैं उसके पास ॥८॥ 
लो शासक, सर्वज्ञ, सनातन, अणु से छोटा जिसका रूप । 
जो अचिन्त्य हे, सृष्टि-विधाता, तम से परे, सुर्य-अनुरूप ॥९॥ 
अन्तकाल में अचलचित औ' भक्ति-योग-बल जो पाते । 
भा के बीच प्राण को रख, वे परम पुरुष को पा जाते॥१०॥ 
जिसे वेदविद्‌ असर बताते, यति जिसमें हैं मिल जाते। 
्रह्मचयं जिसके हित करते, थोड़े में हम बतलाते ॥११॥ 
रोक विषय के सब द्वारों को, अविचल अपना मन करके | 
agea में प्राण रोककर, योग-क्रिया में मन धरके ॥१२॥ 
ओम्‌-ओम्‌ वे लपते-जपते, मुझको करते-करते याद। 
सर्वोत्तम गति पा लेते हैं, देह-त्याग करने के बाद ॥१३॥ 
प्रतिदिन मुझे याद जो करते, चित्त सदा मुझमें देते । 
नित्य-गुक्त वे उत्तम योगो, मुझे सहज ही पा लेते ॥१४॥ 
परस सिद्धि को पाकर, अजु त ! आत्मवान्‌ जो बन जाते। 
मुझको पाकर, दुःखालय इस जग में जन्म नहीं पाते ॥१५॥ 
पुनरागमन लोग हैं करते, ब्रह्म-लोक तक भी जाकर। 
पाता नहीं जन्म फिर कोई, Baga! मुझको पाकर ॥१६॥ 


अध्याय : ८ [ ४५ 
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युग age का एक दिवस है ब्रह्मा का, जिसको यह ज्ञात। 
विदित रात भी युग सहस्र की, है वह अहोरात्रविद्‌ तात ॥१७॥ 
दिन में सब अव्यक्त रूप से व्यक्त हुआ करते हैं, तात। 
तथा प्रलय सबका होता है, अब आ जाती है फिर रात ॥१८॥ 


जन्म पुनः पा-पाकर यों ही, भूत-मात्र का होता नाश । 
पुनरागमन दिवस में होता तथा रात्रि में दिवश विनाश ॥१९॥ 


उस अव्यक्त तत्त्व से पर अव्यक्त सनातन एक महान्‌ । 
नाश सभी का होने पर भी, सदा अमर तु उसको जान ॥२०॥ 


बही पुरुष अव्यक्त सनातन, सर्वोत्तम गति कहलाता । 
धाम वही मम परम, जहाँ से लौट नहीं कोई आता ॥२१॥ 


अटल, अनन्य भक्ति क द्वारा परम पुरुष वह होता प्राप्त । 
असक भीतर भूत-मात्र हे, वह सारे जग में है व्याप्त ॥२२॥ 


कब जाकर फिर आते योगी, और न कब वे फिर आते । 
दोनों समय तुम्हें अब अजु न ! यहाँ अभी हम बतलाते ॥२३॥ 
अग्नि, ज्योति में, शुक्ल, दिवस में, qa जभो उत्तर रहते । 
ब्रह्म जाननेवालें मरकर, परब्रह्म को हैं लहते ॥२४॥ 


रात्रि, धूम ओ' कृष्णपक्ष में, ओ' जब रवि दक्षिण जाते। 
चन्द्र-ज्योति पाकर योगी जन, पुनर्जन्म फिर हैं पाते ॥२५॥ 


शुक्ल, कृष्ण हैं मार्ग सनातन, इस जग में, में बतलाता। 
शुक्ल-साग-गामी रह जाता, पुनः कृष्ण-गामी आता ॥२६॥ 
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| नहीं मोह में पड़ता योगी, उभय मागं जिसको हैं ज्ञात। 
| इसी लिये तुम सभी काल में, योग-युक्त रहना, हे तात ॥२७॥ 


यज्ञ, वेद, तप, दान आदि में, जो उत्तम फल बतलाते । 
छोड़ सभी-कुछ, उसक ज्ञाता, योगी धाम परम पाते ॥२८॥ 


[ श्रीगोताम्ृत-पदावलो' का अक्षर-ब्रह्म-योग नामक आठवां अध्याय पूर्ण ] 
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श्रीगीतामुत - पदावली 
अध्याय ९ 

श्री भगवानुवाच 

दोष-दृष्टि से रहित तुम्हें में कहता ज्ञान तथा विज्ञान । 
पाप-मुक्त हो जाओगे, जब इस रहस्य को लोगे जान ॥१॥ 
राज-भेद, विद्या सर्वोत्तम, पावन श्रेय इसे जानो । 
सुलभ तथा प्रत्यक्ष बोध यह, धार्मिक, अमर इसे सानो UR 
जिसे नहीं है श्रद्धा इसमें, कसी न वह सुको पाता । 

सुके नहों पाकर वह अजुन ! मृत्यु-लोक सें फिर आता ॥३७ 
सारें जग को व्याप्त किया है, मेरा रूप पार्थ! अव्यक्त, 
मुझमें ही हैं भूत-मात्र सब, किन्तु न हूँ सें उनमें भक्त us 
देखो ईश्वरीय सम माया, मुझमें कोई भूत नहीं । 
भूतों का स्रष्टा ओ' पालक, भूत-स्थित में नहीं कहीं ॥५॥ 
सभी स्थान में बहनेवाला, यथा गगन में पवन सहान्‌ । 
स्थित सुभमें तु भूत-सात्र को, उसी भाँति हे अजु न ! जान ॥६॥ 
होता है जब अन्त कल्प का, मुझमें मिल जाता संसार। 
नया कल्प जब आता, तब में करता पुनः सृष्टि-विस्तार ॥७७ 
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प्रकृति स्वकीय ग्रहण कर, जग का पुनः-पुन: करता निर्मान) | 
| सदा विवश इस भूत-मात्र को, उसी प्रकृति क वश तु जान ॥८॥ 


बाँध न सकते मुझे कभी भी, हे अजुन! ये कम सभी । 
उदासीन में रहता संतत, नहीं कम में लीन कभी ॥९॥ 


| 
| प्रकृति अधीन हमारे करती अचर तथा चर का निर्मान। 
। इसी हेतु होता, कुन्तीसुत ! परिवर्तन जग का, तु जान ॥१०॥ 


मुझे जान मानव-तन-धारी, मूढ़ पुरुष करते अपमान | 
परम भाव मम भूत-महेश्वर का उनको है तनिक न ज्ञान ॥११॥ 


उनक सभी निरर्थक हैं ये, आशा, कर्म, बुद्धि औ' ज्ञान । 
मोहात्मक सब भाव राक्षसी, तथा आसुरी उनक जान।।१२॥ 


किन्तु प्रकृति देवी में आश्रित, हे अजु न ! कुछ पुरुष महान्‌ । 
भजते मुक्त अनन्य भाव से, आदि जगत्‌ का मुझको मान ॥१३. 


दृढ़ मन से वें कौतंन करते, ध्यान सदा मेरा धरते । 
| करते सदा वंदना मेरी, योग-युक्त पुजन करते ॥१४॥ 


A: ज्ञान-यज्ञ से तथा दुसरे, करते हैं मेरा अचन। 
| पृथक्‌ और एकत्व भाव से करते हैं मेरा पुजन ॥१५॥ 


स्मृति-श्रुति-विहित यज्ञ सब मैं हु, स्वधा, हविष्य मुझे जानो । 
घृत हू, अनल तथा आहुति हूँ, हवन मंत्र मुझको मानो ॥१६॥ 


| 
| में ही जगत्‌-पिता-माता हूँ, तथा पितामह जगदाधार । 
l यजुः, साम, ऋक्‌ मुझको जानो, में हूं ज्ञ य पवित्रोकार ॥१७॥ 
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मैं हूँ गति,प्रभु, पोषक, साक्षी, शरण, सुहृद्‌ ओ' वास-स्थान । 
प्रभव, प्रलय हु, अमर बीज हु, सबका हूँ आधार,निधान ॥१८॥ 


वर्षा करता और रोकता, मैं ही तो देता हूँ ताप। 
aga, मृत्यु मुझको ही जानो, हँ सत्‌ और असत्‌ में आप ॥१९॥ 


बेद-विहित कर्मो के कर्ता, सोम-पान करते जो लोग। 
स्वगति प्रार्थी यज्ञ-यजन से, पुण्य कमा, पाते सुर-भोग RoN 


स्वगं भोगकर वे फिर आते, पुण्य क्षीण जब हो जाते । 
श्रौतधर्म-पालक, अभिलाषी, बार-बार आते-जाते ॥२१॥ 


जो अनन्य है मेरा पूजक, सदा ध्यान मेरा धरता । 
योग-युक्त उस नर का, अजुन ! योगक्षेम में ही करता ॥२२॥ 
और दूसरे देवों के भी, जो हैं श्रद्धावाले भक्त । 
विधि-विरुद्ध वे भी कुन्तीसुत ! मुझ में हो होते अनुरक्त ॥२३॥ 
मैं हो यज्ञों का स्वामी हूँ, करता में ही उनका भोग। 
मुक तत्त्वतः नहीं जानकर, गिर जाते अज्ञानी लोग URN 
देव-लोक देवाचंक जाते, पितर-भक्त पितरों के पास। 
भूत-भक्त भूतों में मिलते, मम भक्तों का मुझ में वास २५॥ 
पत्र, पुष्प, फल या जल ही जो भक्ति सहित मुझको देता । 
शुद्ध चित्त से अपित उसको, हे अजुन! में ले लेता ॥२६॥ 


जो कुछ करो, दान दो, खाओ, करो हवन, पुजा, तर्पण । 
तथा करो जो तप, हे अजुन ! सबको करो. मुझे अपण ॥२७॥ 
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कर्मो के शुभ-अशुभ फलों क, बंधन से छट जाओगे। 
युक्तचित्त संन्यास-योग से, मुक्त, मुक्त यों पाओगे॥२८॥ 


नहीं मुझे अप्रिय, प्रिय कोई, सबको में हूँ एक समान । 
भक्ति-सहित जो भजते, उनमें में हू, वे मुझमें-तू जान ॥२९॥ 


भक्ति अनच्य-सहित यदि मुझको, दुजंन भी भजता है, तात । 
है उत्तम निश्चय उसका, वह साधु पुरुष होता है ज्ञात ॥३०॥ 


शीघ्र धमंयुत वह हो जाता, नित्य शांति भी पा जाता। 
निश्चय जानो, भक्त हमारा, नष्ट नहीं होने पाता ॥३१॥ 


पापी जन भी यदि हे aga! आश्रय में at आते। 
नारी, वेश्य, शुद्र--ये सब भी, सर्वोत्तम गति पा जाते॥३२॥ 


पुण्यवान्‌, ब्राह्मण, ऋषिगण की, तथा भक्त की फिर क्या बात । 
इस क्षणभंगुर, दुखमय जग में, आकर भजो मुझे तुम तात ३३॥ 


भक्त बनो मम, मुभमें मन दो, मुझको पुजो, करो प्रणाम । 
मुझमें हो रत रहा करो तुम, करो योग, पाओ मम धाम ॥। ३४॥ 


[श्रीगोताम्रृत-पदावली' का राजविद्या-राजगुह्य-योग नामक 
aat अध्याय पुणं ] 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय १० 

श्रोभगवानुवाच 

फिर भी, महाबाहु ! तुम सुन लो मेरी सर्वश्रेष्ठ यह बात। 
इसमें तुम्हें प्रीति है, इससे तव हिताथे यह कहता तात ॥१॥ 
सुर, मुनि भी तो नहीं जानते, अजु न ! मेरा दिव्य प्रभव । 

देव, महष सभी का में हूँ आदि, सुनो, हे नरपु'गव॥।२॥ 
अज, अनादि में लोक-महेश्‍वर--ऐसा जिसको मेरा ज्ञान। 
भोह-रहित वह मानव, aga! पाता है पापों से त्रान॥३॥ 
बुद्धि, ज्ञान ओ' मोह-हीनता, क्षमा, सत्य ओऔ' आत्म-दमन । 
सुख-दुख, जन्म-विनाश, अभय-भय तथा चित्त का पुर्ण शमन ।।४॥ 
तप, संतोष, अहिसा, समता, यश-अपयश AY देना दान। 
gan-gan ये भाव सभो कें मुझसे ही होते, तु जान॥५॥ 
सप्त म | तथा मनु चौदह, और पुवं के वे भी चार। 

मेरे इन मानस-पुत्रों ने जग में किया gfe- faea ugn 
तत्त्व-सहित जिन्होंने जानी मेरी यह विभूति औ' योग। 
अचल योग निश्चय ही, अजु'न ! पा लेते हैं ऐसे लोग non 
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आदि सभी का में हूं, मुझसे ही सब विस्तृत है, यह जान । 
भावयुक्त वे भजते रहते, जिन पुरुषों को, अजुन ! ज्ञान ॥८॥ 
एक-दूसरे को समभाते, चित्त, प्राण मुझमें धरते । 
रमण सदा मुझमें करते हैं, यश मेरा गाया करते॥ ९॥ 
क्योंकि सदा बे रत रहते हैं, प्रम-सहित भजते रहते। 
उनको बुद्धि-योग में देता, जिससे वें मुझको लहते ॥१०॥ 
पुर्ण दया करके में, अजु न ! उनके मन में करता वास। 
at उनके अज्ञानज तम का, ज्ञान-दीप से करता नाश ॥११॥ 
अजु न उवाच 
पर ब्रह्म हो, धाम परम हो, पावन, सबसे परे, महान्‌ । 
पुरुष सनातन, आदिदेव हो, जन्म-रहित, व्यापक भगवान्‌ ॥१२॥ 
सब ऋषियों ने यह बतलाया, नारद नें भी कहा यही। 
असित, व्यास, देवल ने भी औ” तुमने भी तो कहा वही ॥१३॥। 
सत्य मुझे जंचती हे केशव ! जो-कुछ तुमने बात कही । 
देव, दनुज को भी तो भगवन्‌ ! व्यक्ति तुम्हारी ज्ञात नहीं ॥१४॥ 


अपने को तुम स्वयं जानते, हे पुरुषोत्तम, जग-स्वामी । 
हे भूतेश, भूत के स्रष्टा, देवदेव, अन्तर्यामी ॥१५॥ 


अपनी वे विभूतियाँ केशव ! मुझको बतला दो सम्पूण । 
जिनसें व्याप्त किया है तुमने अखिल विश्व, भुमंडल पुण ॥१६॥ 


केसे चिन्तन करते-करते, योगीराज तुम्हें लू जान। 
किन-किन भावों में, हे भगवन्‌ ! धरना उचित तुम्हारा ध्यान ॥१७॥ 


अध्याय १० [ ५३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपना योग, विभूति, जनादन ! मुझसे कहो सहित विस्तार । 
अमृत-वचन तव सुनकर मुझको तृप्ति न होती, जगदाधार ॥१८॥ 
श्रीभगवानुवाच 

निज विभूतियाँ दिव्य तुम्हें अब मुख्य-मुख्य में बतलाता । 
कहता हूँ थोड़े में, उनका अंत नहीं पाया जाता ॥१९॥ 
सबके भीतर रहनेवाला में हू आत्मा अमर अनन्त। 
आदि-मध्य हूँ में सबका ही, तथा सभी का मैं हूँ अन्त ॥२०॥ 
आदित्यों में विष्णुदेव हु, ज्योतिगणों में सूथं प्रखर । 

में मरीचि हूँ मरुतों में ओ' नक्षत्रों में हु शशधर ॥२१॥ 
वेदों में हुं सामवेद में, ओ' देवों में इन्द्र महान्‌। 
इन्द्रियगण में मन g AGA! मुक्त चेतना सबकी जान ॥२२॥ 
में रुद्रो में शंकर हूँ औं यक्ष-राक्षसों में धनराज। 
वसुओं में हं अग्निदेव में, गिरियों में सुमेरु गिरिराज ॥२३॥ 
पुरोहितों में सबसे ऊपर, अजु न ! मुक्त बृहस्पति जान। 
कातिकय सेनापतियों में तथा सरों में सागर मान ॥२४॥ 
सहषियों में भृगु में, अजु न ! शब्दों में हू ओम्‌ महान्‌। 

में जप-यज्ञ सभी यज्ञो में, अचर-वृन्द में g हिमवान्‌ ॥२५॥ 
वृक्षों में अश्वत्थ, देव-ऋषियों में हो नारद में, तात। 
तथा चित्ररथ गन्धर्वो में, कपिल सिद्ध पुरुषों में ज्ञात ॥२६॥ 
उच्चेःश्रवा तुरंगों में हू, अमृत से जिसका उद्भव। 
तथा गर्जो में ऐरावत में, नुपति नरों में, नरपुद्भव ॥२७॥ 
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वज्त्र मुझे अस्त्रों में जानो, कामधेनु गोओं में, तात । 
जननशील में कामदेव हु, सर्पो में वासुकि विख्यात ॥२८॥ 


नागों में हु शेषनाग में, जल-देवों में वरुण महान्‌। 
मुझे अर्यमा पितरों में, यमराज शासकों में तू जान॥२९॥ 


दत्यों में प्रह लाद तथा में ग्रसनेबालों में हू में काल। 
पशुओं में मृगराज, धनंजय ! विहगों में हूं गरुड़ कराल ॥३०॥ 


शी घ्र-गामियों में मारुत में, शस्त्र-धारियों में हू राम। 
तथा मगर हू में मत्स्यो में, नदियों में गगा अभिराम ॥३१॥ 


आदि, मध्य औ” अन्त सभी का, में हो जाता पार्थ ! कहा । 
में वक्ता का वाद तथा विद्याओं में अध्यात्म महा॥३२॥ 


मुझे 'अकार' सभी वर्णो में, ge’ समासों में तु जान। 
अक्षय काल, चतुमु ख ब्रह्मा, हे अजु न ! मुझको ही मान ॥३३॥ 


क्षयकारक में मृत्यु सभी को, होनेवालों का उदूव । 
स्मृति, धति, कीति, क्षमा, श्री, वाणी नारी की में, नरपुञ्गव ॥३४॥ 


ब्रहत्साम में सामवेद में, geal में गायत्री, तात। 
मार्गशीर्ष g में मासों में, ऋतुओं में वसन्त विख्यात ॥३५॥ 


छलियों का हूँ दूत, पृथासुत ! तेजस्वी का तेज महान्‌ । 
सत्वशील का सत्त्व तथा तु जय, व्यवसाय मुझे ही जान ॥३६॥ 


वासुदेव मैं यादव-कुल में तथा व्यास हु मुनियों में। 
अजु न g पाण्डवगण में, कवि उशना हूँ में कवियों में ॥३७॥ 
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दण्ड मुझे शासक का अजु न ! नीति जयेच्छ क जन कौ जान। 
मैं हूँ मौन सभी गुह्यों में, ज्ञानी जन का में ही ज्ञान ॥३८॥ 


में हें भूत-मात्र का कारण, 'बीज' जिसे ज्ञानी कहते। 
जीव चराचर कहीं जगत्‌ में, मेरे बिना नहीं रहते ॥३९॥ 


मेरे दिव्य विभुति-वग का मिलता पारावार कहाँ। 
अत: कही वेभव-विस्तृति मैंने दिग्दर्शन-हेतु यहाँ ॥४०॥ 


जहाँ किसी में देखो, अजु न ! ava, लक्ष्मी तथा प्रभाव । 
मेरे तेज-अंश से उसका हुआ समक लो प्रादुर्भाव ॥४१॥ 


कहो, प्रयोजन क्या है, अजु न ! अधिक जानने का विस्तार । 
केवल एक अंश से मेरे, सदा व्याप्त रहता संसार ॥४२॥ 


[ "श्रोगीतामृत-पदावली' का विभूति-योग नामक दसवां अध्याय पूणं ] 
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अध्याय ११ 
अजु न उवाच 


कृपया जो अध्यात्म विषय का परम गुप्त यह भेद कहा । 
सह सब सुनकर हे भगवन्‌ ! अब सोह न मुझको तनिक रहा ॥१॥ 


पुर्ण रूप से तुमसे मैंने सुना जगत्‌ का प्रभव-प्रलय। 
मुझे विदित अब कमलनयन ! तव महिमा दिव्य और अक्षय ॥२॥ 


जेर्सा तुमने बतलाया, है ठीक तुम्हारा वही रूप। 


मुझे देखने की इच्छा है ईश्वरीय तव रूप अनूप ॥३॥ 


उसे देखने की यदि भगवन्‌ ! मुझमें तुम क्षमता पाओ। 
योगेश्वर ! वह नित्य-रूप तब कृपया मुझको दिखलाओ॥।४॥ 


श्री भगवानुवाच 
देखो रूप हमारे, अजु न ! जो हैं सो, सो-नहीं, हजार । 
अगणित तथा दिव्य हें जिनके वण तथा आकार-प्रकार ॥५॥ 


वसु, आदित्य, रुद्रगण, मारुत तथा उभय अश्विनीकुमार । 
देखो इनको तथा और भी रूप अदृष्ट अनेक-अपार NGN 
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एकस्थित ga जगत्‌-मात्र को, सहित चराचर जीव सभी। 
तथा और भी जो इच्छा हो, देखो qua, पार्थ ! अभी ॥७॥ 
देख नहीं सकते हो aga! इन आँखों से मेरा रूप। 
दिव्य दृष्टि देता हु, देखो मेरा योगेश्वयं अनूप UN 
संजय उवाच 
हे राजन्‌ ! उन योगेश्वर ने ऐसा अजुन! से कहकर। 
दिखलाया उसको अपना ऐश्वययुक्त ag रूप अमर ॥९॥ 
मुख अनेक, आंखे अगणित थीं, बहु प्रकार के अद्भुत, रूप । 
थे आभरण अनेक अलोकिक, अद्भुत, अगणित अस्त्र अनूप ॥१०॥ 
माला, वसन दिव्य थे उनके, गन्ध, लेप थे दिव्य सभी । 
अद्भुत तथा अनन्त, विविधमुख वासुदेव थे वहाँ तभी ॥११॥ 


एकसाथ ही सूर्य सहस्नों भासित कर दें यदि आकाश। - 
तभी कदाचित्‌ हो सकता है, जसा था वह दिव्य प्रकाश ॥१२॥ 


विलग-विलग संपुण जगत्‌ को एकस्थित जब दिखलाया। 
वासुदेव के तन में सबको हो अजुन तब लख पाया ॥१३॥ 


हुआ बहुत विस्मित तब, अजु न ! रोमांचित हो खड़ा रहा । 
शीश भुकाकर, नमस्कार कर, हाथ जोड़ यों वचन कहा ॥१४॥ 


अजु न उवाच 


देख रहा हूँ भूत-मात्र को, देवों को, सर्पो को भी । 
ब्रह्मदेव को कमलासन पर, ऋषियों को भी यहाँ अभी ॥१५॥ 
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बहु कर, उदर, नेत्र, मुखवाला देख रहा तव रूप अनन्त । 
विश्वरूप ! दिखते न तुम्हारे मुझको आदि, मध्य औ' अंत NRN 


गदा-चक्र-युत, मुकुट सुशोभित, दीप्तिमान तव रूप महा । 
सुय-अनल-सा कठिन देखना जिसे, तुम्हें A देख रहा ॥१७॥ 


नाशहीन परब्रह्म तुम्हों हो, तुम्हीं विश्व के परम निधान। 
अमर, अनन्त धम के रक्षक, पुरुष पुरातन तुम भगवान्‌ ॥१८॥ 


आदि,मध्य औ' अन्त-रहित तुम, कर अनन्त हैं,श क्ति अपार । 
सुयं-चन्द्र हैं नेत्र, अनलमुख, तपता तुमसे सब संसार ॥१९॥ 


गगन-धरा के बीच दिशाएँ तुमसे हैं परिपूणं सभी। 
देख तुम्हारा रूप भयंकर, व्याकुल तीनों लोक अभी ॥२०॥ 


कुछ भय से करबद्ध खड़े, करते सब तुममें देव प्रवेश । 
सिद्ध-महषि स्वस्ति हें कहते, स्तुति तव करते हैं देवेश ॥२१॥ 


रुद्र,साध्यगण, वसुगण,रवि औ' पितर, उभय अश्विनीकुमार । 
मरुत्‌ असुर, गन्धव, यक्षणण aaa विस्मित रूप अपार ॥२२॥ 


बहु भुज, बहु पद, नेत्र बहुत-से, पेट-जाँघ बहु, दाँत कराल। 
देख रूप यह, व्याकुल हैं सब, में भी व्याकुल, दीनदयाल ॥२३॥ 


गगनस्पर्शी, बहुरंगी औं मुंह खोले, ये नेत्र विशाल। 
व्याकुल हूँ तव रूप देख यह, शान्ति न मिलती, दीनदयाल ॥ २४ 


दाँत भयंकर देख तुम्हारे, मुख ज्वालामय प्रलय-समान। 
दिग्भ्रम होता, सुख न मुझे है, अब प्रसन्न हो, दयानिधान ॥२४९॥ 
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हे भगवन्‌ ! धृतराष्ट्र-तनय ये तथा अनेकों ये भुवनेश । 
भीष्म पितामह, कण, द्रोण भी मुख्य दीरगण मम, अखिलेश ।।२६॥ 


FSR 


दंत-युक्त तव मुख कराल में वेग-सहित हैं सब जाते। 

तव atat में चूणित-मस्तक लगे हुए कुछ दिखलाते॥२:॥ 

जसे जल-प्रवाह नदियों के सागर में गिरते जाते। । 
उसी भाँति तव ज्वलित gat में गिरते ये सब दिखलाते ngan 
दीप-शिखा में वेग-सहित जसे पतंग पड़ते जाते। 
वसे ही मरने को वे सब तव मुख के अंदर आते ॥२९॥ 


जवलित मुखों में इन्हें निगलकर चाट रहे तुम जीभ अभी । 
विष्णु ! तुम्हारी उग्र प्रभा से चमक रहे हैं लोक सभी ॥३०॥ 


उग्ररूप तुम कोन ? बता दो, तुमको करता प्रभो ! प्रणाम । 
तुम्हें जानने की इच्छा है, ज्ञात न तव प्रवृत्ति या काम॥३१॥ 
श्रीभगवानुवाच 


लोक-विनाशक महाकाल हू, करने आया नाश अभी। 
कुछ भी करे नहों तू, फिर भी मर जाएंगे वीर सभी ॥३२॥ 


इसी लिए उठ, लड़कर यश पा, अरि को जीत, भोग तु राज । 
में इन-सबको मार चुका हूँ, कारण बस, बन जा तु आज ॥३३॥ 


द्रोण, जयद्रथ, भीष्म पितामह, कर्णादिक वीरों को भी। 
मार चुका हूं, मार इन्हें तु, होगी तेरी जीत अभी ॥३४॥ 
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संजय sara 

केशव की ये बातें सुनकर, कर जोड़े औ' कम्पित तन। 

कर प्रणाम, भयभीत, सगद्गद, बोला फिर कुन्तीनन्दन ॥३५॥ 
aga उवाच 

तव यश-कीतंन में यथाथ है जग का हष तथा अनुराग । 
करते सिद्ध प्रणाम, भीत ये राक्षस चले चतुदिक भाग ॥३६॥ 
तुम्हीं आदि-कर्ता हो, भगवन्‌ ! ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहीं । 
सदसत्‌-परे अनन्त देव हो, FA करें प्रणाम नहीं ॥३७॥ 
आदि-देव हो, पुरुष पुरातन, अखिल fara के परम निधान । 

ज्ञाता हो तुम तथा ज्ञेय हो, व्याप्त तुम्हीं से विश्‍व महान्‌ ॥३८॥ 
आदि-पितांमह ब्रह्मा हो तुम, अनल, वरुण, विधु, मारुत, यम । 
पुनः-पुनः भी बार हजारों नमस्कार हैं करते हम ॥३९॥ 
आगे-पीछे सभी ओर से करता हूं में तुम्हें प्रणाम । 
अमित-वीयं- विक्रम, जगव्यापी हो तुम, अतः सवं तव नाम ॥४०॥ 
हे माधव, हे कृष्ण, सखा हे ! तुमको कहा मित्र यदि जान। 

कहा प्रेम से या भ्रम से भी, रहा न तव महिमा का ज्ञान ॥४१॥ 
faia में या जन-समूह में, या करते आहार-विहार । 

जो भी हुआ निरादर मुझसे, क्षमा करो हे जगदाधार ॥४२॥ 


अखिल विश्व के पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं पुज्य, गुरु से गुरु भो । 
तुम-सा नहीं विश्व में कोई, बढ़कर फिर हो कहाँ कभी ॥४३॥ 
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अब प्रसन्न होओ, गिरता हूँ में तव चरणों में, जगदीश । 


पिता, faa, प्रमी के जसा क्षमा करो मुझको, हे ईश ।।४४॥ 


देख तुम्हारा रूप अपरिचित, हषं तथा भय हैं मन में। 
कृपा करो, दशन दो फिर से उसी भव्य परिचित तन में ॥४५॥ 


पुनः देखने की इच्छा है गदा-किरीट-चक्र-युत रूप । 
विश्वरूप, हे सहस्रबाहो ! धरो चतुभुज वही स्वरूप ॥४६॥ 
श्रो भगवानुवाच 


मैंने कृपया आत्मयोग से दिखलाया यह रूप agai 
अन्त-रहित इस आद्य-रूप को नहीं किसी ने देखा पूव ॥४७॥ 


वेद, यज्ञ से, दान, पठन से, तप से उग्र, क्रिया से भी। 
तेरे सिवा जगत्‌ में कोई देख न सकता इसे कभी ॥४८॥ 


देख भयंकर रूप, न पीड़ित हो, मत कर तू मोह कभी। 
निभय होकर प्रम-सहित फिर कू, चसु ज देख अभी ॥४९॥ 


सजय उवाच . 


वासुदेव ने - ऐसा कहकर ga: रूप निज दिखलाया। 
शान्त रूप फिर धारण,करके, भीत पाथ को. समझाया ॥५०॥ 


अजु न उवाच 


रूप मानुषिक देख तुम्हारा, शान्ति कृष्ण ! मैंने पाई । 
सुस्थिर हुआ चित्त अब मेरा, मुझे चेतना फिर आई॥५१॥ 
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श्रीभगवानुवाच 

अति दुलंभ हे दशन उसका, तुमने देखा जिसे अभी । 

इसे देखने की इच्छा है मन में देवगणों के भी ॥५२॥ 
दान, तपस्या, वेद-पठन से, तथा यज्ञ करने से भी। 
कोई अन्य पुरुष तो तुझ-सा देख न सकता मुक्त कभी ॥५३॥ 
अटल, अनन्य भक्ति के द्वारा दर्शनीय यह मेरा वेश। 
संभव तब ही मुझे जानना, मुझमें करना तथा प्रवेश ॥॥५४॥ 
संग-रहित हो, धमंशील बन, मुझमें जो रहता अनुरक्त। 

वर न रखता तनिक किसी से, मिल जाता मुभमें वह भक्त ॥५५॥ 


[ 'श्रोगीतामृत-पदावली' का विश्वरूप-दर्श न-योग नामक 
ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण | 


छ 
OA 


C i 
Kangri (Deemed to १९४ 


_ ११ [ ६३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3% 
श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय १२ 


अजुन उवाच 


सगुण-उपासक भक्त तुम्हारे, जो करते हैं पुजन-ध्यान। 
अथवा निगुण को जो भजते-इनमें योगी कोन महान्‌ ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
सदा लीन जो मुझमें रहते, सगुण-उपासक हैं जो लोग। 
श्रद्धायुत जो भक्त हमारे, श्रेष्ठ उन्हीं का जानो योग ॥२॥ 


निराकार, अव्यक्त ब्रह्म का, जिसका नहीं आदि-अवसान । 
सब-व्यापी, नित्य, अचल का करते हैं जो अचेन-ध्यान ॥३॥ 


इन्द्रिययण का संयम करके, एक भाव से जो रहते। 
सबका हित-साधन जो करते, निश्चय वें मुझको लहते ॥४॥ 


निराकार में दत्तचित्त नर को होता है क्लेश विशेष। 
गति पाते हैं निराकार की, तनधारी पाकर अति क्लेश ॥५॥ 


कर्मो को अपित कर मुझमें, सदा लीन जो हैं रहते। 
ध्यान सदा जो मेरा धरते, भक्त अनन्य उन्हें कहते ॥६॥ 
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मुझमें जो आसक्त भक्त हैं, जिनका हूं में एकाधार। 
सागर-से इस मृत्यु-लोक से, शीघ्र उन्हें में करता पार ॥७॥ 


मुझमें बुद्धि लगाकर अपनी, मन में रख मेरा ही ध्यान। 
ऐसा करके निश्चय ही तु, पाएगा मुझमें ही स्थान ॥८॥ 


मुझमें मन अविचल रखने का हो न सके यदि सफल प्रयास । 
इच्छा कर मुझको पाने की, करते हुए योग-अभ्यास ॥९॥ 


कर तु कमं मुझे पाने का, हो न सके यदि योगाभ्यास । 
करते-करते इन कर्मो को, होगा तेरा सफल प्रयास Noll 


ag भी नहीं हो सके तुझसे, तो फिर कर तू मेरा योग | 
कमं-फलेंच्छा को तज दे तू, करके आत्म-दमन-उद्योग॥११॥ 


ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास-योग से, तथा ज्ञान से बढ़कर ध्यान | 
फल का त्याग ध्यान सें उत्तम, जिससे मिलती शांति निदान ॥१२॥ 


नहीं किसी से द्वेष जिसे है, करुणा-मैत्री जिसकी टेक। 
अहुकार-ममता न जिसे है, क्षमाशील, सुख-दुःख में एक ॥१३॥ 


संतोषी, संयमी, सदा दृढ, मुझमें रत योगी न्यारा। 
बुद्धि तथा मन मुझमें जिसका, वही भक्त मेरा प्यारा ॥१४॥ 


क्लेश न जिससे पाता कोई, नहीं किसी से दुख जिसको । 
ऋोध-हषं-सय-शोक-रहित है, वही भक्त प्यारा मुझको ॥१५॥ 


इच्छा-रहित, पवित्र, कुशल हो, उदासीन हो, व्यथित न हो । 
सर्वारम्भ-परित्यागी हो, उसको मम प्रिय भक्त कहो ॥१६॥ 
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हषं न द्वेष जिसे होता हो, शोक न इच्छा जिसे रही । 
अशुभ तथा शुभ त्याग दिया हो, प्रिय है मुझको भक्त वही qon 


शत्रु-मित्र का भेद न रखता, सम है जिसे मान-अपमान । 
संगहीन है, जिसको सुख-दुख, सर्दो-गमो एक समान ॥।१८॥ 


स्तुति औ' निन्दा सम है जिसको, रहे तुष्ट जो-कुछ पाकर । 
गृह्‌-विहीन, मौनी, सुस्थिर-मति, पार्थ! वही मुझको प्रिय नर ॥१९॥ 


इस ariga का, हे अजु न ! विधिपुवंक जो करते पान । 
श्रद्धायुत, अनुरक्त सदा वे हैं मम अतिप्रिय भक्त महान्‌ ॥२०॥ 


[ 'श्रीगीतामृत-पदावलो' का भक्ति-योग नामक बारहवां अध्याय पुणं ] 
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श्री गीतामृत-पदावळी 
अध्याय १३ 

श्रीभगवानुवाच 

इस तन का ही तोहे aga! aa’ नाम है कहलाता । 
ज्ञानी कहते, इसका ज्ञाता ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता ॥१॥ 
और धनंजय | सब क्षेत्रों में तू क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। 
क्षेत्र-ज्ञान, क्षेत्रज्ञ-ज्ञात को ही अजुन ! में कहता ज्ञान ॥२॥ 
जो है क्षेत्र और वह Gat, जो-जो उसमें पाथ ! विकार । 

वह जो है, प्रभाव जो उसका, सुन ले मुझसे उसका सार ॥३॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ छन्दों में इसको ऋषियों ने बहुधा गाया। 

हेतु दिखाकर, निश्चय करके, ब्रह्म-सुत्र में बतलाया ॥४॥ 


महाभूत सब तथा बुद्धि भी, अहंकार, अव्यक्त अजय। 
दस इन्द्रियगण तथा एक मन, इन्द्रियगण के पाँच विषय ॥५॥ 


इच्छा, द्वेष, चेतना, अजु न ! सुख-दुख, धेयं तथा संघात । 
यही जान ले थोड़े में, यह क्षेत्र विकार-सहित है ज्ञात ॥६॥ 
क्षमा, सरलता, संतत रहना मान-दंभ-हिसा से हीन। 
शौच, स्थिरता, आत्म दमन HY गुरु-सेंवा में रहना लीन ॥७॥ 
अध्याय : १३ [ ६७ 
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अहंकार से वंचित होना, लीन न विषयों में रहना । 
जन्म, जरा, दुख, रोग, मृत्यु को सदा दोषमय ही कहना ॥८॥ 


सुत, दारा, धन, गृह-प्रपंच में होना अधिक न लीन कभी । 
एक भाव से ही रहना, चाहे हों इष्ट-अनिष्ट सभी ॥९॥ 


भक्ति अनन्य सदा मुझमें हो, अटल योग से उसे लहे। 
शुन्य स्थल में वास सदा हो, जन-समुह में रति न रहे ॥१०॥ 


आत्म-ज्ञान को नित्य समभना, तत्त्व-ज्ञान का रखना ध्यान | 
ज्ञान यही सब हैं कहलाते, इन्हें छोड़कर सब अज्ञान ॥११॥ 


मिलता अमृत, जानकर जिसको, ज्ञ य वही में बतलाता । 
सबसे परे अनादि ब्रह्म है, 'असत्‌ न सत्‌' वह कहलाता ॥१२॥ 


सभी ओर उसके कर ओ' पद, सिर, मुख, आँखें हैं पर्याप्त । 
तथा कान भी सभी ओर हैं, सारे जग में है वह व्याप्त ॥१३॥ 


होकर के इन्द्रिय-विहीन भी, ज्ञात उसे उनका उपभोग । 
अनासक्त वह जग-पालक है, निगु ण है, करता गुण-भोग ॥१४॥ 
भुत-मात्र के भीतर है वह तथा सभी के बाहर, तात । 
निकट सभी के ओर दूर भी, है अति सूक्ष्म, अतः अज्ञात ॥१५॥ 


नहीं विभाजित होकर भी वह है विभक्त-सा सबमें, तात । 
जन्म-मरण सबका वह करता, जग-पालक है वह विख्यात ॥१६॥ 


ज्योतिगणों की ज्योति वही हे, तम से परे कहा जाता । 
सवं-स्थित है, ज्ञान-गम्य है, ज्ञान-ज्ञेय वह कहलाता ॥१७॥ 
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aa, ज्ञान at’ ज्ञेय तुझे मैंने थोड़े में बता दिया । 
भक्त मुझे पा लेता अजु न ! उसने यदि यह जान लिया ॥१८॥ 
प्रकृति-पुरुष दोनों हो अजु न ! आदि-रहित हैं, ऐसा जान । 
सभी विकारों और गुणों को प्रकृति-जनित, कु तीसुत ! मान ॥१९॥ 
कार्य-करण-कतृ त्व-मात्र में हेतु “प्रकृति” में बतलाता । 
सुख-दुखादि के भोग-मात्र में कारण “पुरुष” कहा जाता ॥२०॥ 
पुरुष प्रकृति में रहकर करता प्रकृति-जनित गुण का उपभोग । 
हेतु जन्म का किसी योनि में इन्हीं ग्रुणों का है संयोग ॥२१॥ 
अनुमोदक, भर्ता, भोक्ता जो दर्शक तथा महेश्वर है। 
परम पुरुष कहलानेवाला इस तन में वह ईश्वर Fugen 
प्रकृति-पुरुष का तथा गुणों का जिसके मन में ऐसा भाव । 
नहीं जन्म फिर वह पाता है, केसा भी उसका बर्ताव ॥२३॥ 
ध्यान लगाकर अपने में ही कोई ईश्वर को लखते। 
सांख्य-योगवालें लखते या कम-योग जो हैं रखते ॥२४॥ 
अज्ञानी नर तो औरों से सुनकर पुजन करते हें । 
सुनकर ही ada करते वे भवसागर को तरते Tugun 
स्थावर-जंगम जितने का भो होता है जग में निर्मान। 
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ-जनित ही इन-सबको तु निश्चय जान ॥२६॥ 
सरणशील जीवों के भीतर भूत-मात्र में एकसमान | 
जिसने देखा अविनाशी को, है उसको ही सच्चा ज्ञान ॥२७॥ 
अध्याय 3 १३ ERS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर सबसें व्याप्त सदा है, यही भाव जिसका रहता । 
नहीं हनन वह करता अपना, अतः परम गति वह लहता ॥२८॥ 


प्रकृति सभी कर्मो को करती, जीव नहीं कुछ भी करता । 
नित्य-तत्त्व उसने पहचाना, यही भाव जो हे धरता ॥२९॥ 


स्थित हे भूत-मात्र ईश्वर में, उससे है सबका विस्तार । 
ब्रह्म प्राप्त वह करता अजु न ! ऐसा जिसका हुआ विचार 11३०॥ 
आदि-रहित, निगुण है ईश्वर, पाथ ! अतः वह अव्यय भी । 
तन में रहकर कमं न करता, लिप्त न होता कहीं कभी ॥३१॥ 


सुक्ष्म अधिक होने के कारण नभ है बन्धनहीन यथा। 
तन में रहने पर भी aga! होता जीवन लिप्त तथा ॥३२॥ 


एक सुय ज्यों देता संतत सारे जग को पूर्ण प्रकाश। 
त्यों क्षेत्री, क्षेत्रों में करता विमल ज्योति का, पार्थ ! विकास ॥३३॥ 


अन्तर क्षेत्र और क्षेत्री का, भूति-प्रकृति-विमुक्ति का ज्ञान । 
ज्ञान-नेत्र से देख सकं जो, उनको मिल जाता भगवान्‌ ॥३४॥ 
[ “्रोगीतामृत-पदावली' का क्षेत्न-क्षेत्रज्ञ-विभाग-योग नामक 
तेरहवाँ अध्याय पूणं ] 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय १४ 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ ! तुझे बतलाता हूँ फिर ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान। 
परम सिद्धि पाई मुनियों ने इसी लोक में जिसको जान ॥१॥ 


| इसी ज्ञान का आश्रय करके, पाकर के मम पद निश्चय । 
| सृष्टि-काल में जन्म न होता, व्यथित न करता तथा प्रलय ॥२॥ 
| महद्‌-ब्रह्म है योनि हमारी, उसमें करता गर्भाधान । 
जन्म उसी से पाता है तब सवंभूतमय जगत्‌ महान्‌ ॥३॥ 
सभी योनियों में हैं पाते पार्थ ! जन्म जो जन्तु अनेक । 
महद्‌-ब्रह्म है योनि सभौ की और पिता हूँ मैं ही एक ॥४॥ 
तम, रज, सत्त्व-त्रिगुण ये, अजु न ! जन्म प्रकृति से हैं पाते । 
अमर जीव को नर शरीर में ये ही, aga! बंधवाते ॥५।। 
निर्मल होने के कारण है सत्त्व प्रकाशक, दोष-विहीन । 
इसके द्वारा बधते हैं सब ज्ञान तथा सुख से, अघहीन ॥६॥ 
रागात्मक रज से आसक्ति तथा तृष्णा होती उत्पन्न । 
इसके द्वारा जीवात्मा का कर्मो से होता बन्धन ॥७॥ 
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तम अज्ञान-जनित हे सबका मोहक--यह अजुन ! जानो । 
निद्रा, आलस at प्रमाद से इससे बँधते सब सानो ॥८॥ 
सत्त्व लगाता सुख में औ' रज कर्मो में प्रेरित करता । 
तम प्रमाद की ओर भुकाता, ज्ञान सभी का वह हरता ॥।९॥ 
रज-तमको ढक 'सत्त् और तम-सत्त्व उभय ढक 'रज' आता | 
सत्त्व और रज को ढक करके प्रकट पार्थ ! 'तम' हो जाता ॥१०॥ 
तन के सब द्वारों में अजुन! जब होता उत्पन्न प्रकाश । 
निमल ज्ञान उदय जब होता, तभी “सत्त्व” का कहो विकास ॥११॥ 
विषय-प्रवृति, लोभ, अभिलाषा, कमं-फलेंच्छा से सम्पन्न । 
शांति-हीनता और लालसा 'रज' से होती हैं उत्पन्न ॥१२॥ 
तथा, तमोगुण के बढ़नें से अंधकार से ढकता मन। 
मोह-मदादिक द्वारा होती कमं-हीनता ही उत्पन्न ॥१३॥ 
सत्त्व-वृति के वृद्धि-काल में देह त्यागकर जो जाते। 
शुभ कर्मो से मिलनेवाला स्वग-लोक वे हैं पाते॥१४॥ 
मरण रजोगुण में होने से कर्म-लीन का तन पाते। 
और तमोगुण में मरकर नर नीच योनि में हें जाते ॥१५॥ 
सात्त्विक कर्मो का फल अजु न ! होता उत्तम, निमल ज्ञान । 
दुःख रजोगुण का फल होता, तम का फल होता अज्ञान ॥१६॥ 
लोभ रजोगुण से होता है और सत्व से होता ज्ञान। 
¥ तमोगुण से होते हैं मोह, प्रमाद तथा. अज्ञान ॥१७॥ 
सात्त्विक नर ऊपर जाते हैं, ata राजसी हैं wal 
fa तमोगुणवार्ले नर तो सदा अधोगति हैं लहते ॥१८॥ 
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सब-कुछ कें कर्ता गुण ही हैं द्रष्टा जब यह लख पाता । 

परे गुणों से तत्त्व देखता, तब वह मुझमें मिल जाता ॥१९॥ 
देहारम्भक तीन गुणों को पार कर पुरुष जब कर जाता | 
जन्म-मरण के दुख से छ_टकर मुक्ति, अमर पद है पाता ॥२०॥ 
अजु'न उवाच 

सभी गुणों से मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है, FAT आधार। 
गुणातीत नर केसे होते, मुझे बता दो जगदाधार ॥२१॥ 
श्रो भगवानुवाच 

पार्थं ! गुणों के फलस्वरूप हैं मोह, प्रवृत्ति, प्रकाश-सभी । 
अभिलाषा न उसे निवृत्ति की, या प्रवृत्ति से द्वेष कभी ॥२२॥ 
उदासीन वह नहीं गुणों से विचलित होता किसी प्रकार । 
कहता, गुण हों करते सब- कुछ, सुस्थिर रहता, विगत-विकार ॥२३॥ 
सुख-दुख में सम, उसको मिट्टी, पत्थर, सोना सभी समान। 

सदा धीर वह, सम हैं उसको प्रिय-अप्रिय, निदा-गुणगान ॥२४॥ 


सम हैं मित्र तथा अरि जिसको, हैं सम जिसे मान-अपमान । 
है कतृ त्व-विहीन पुरुष जो, उसको गुणातीत तु जान ॥२५॥ 
एकनिष्ठ हो, भक्ति-भाव से, मुझको जो भजते रहते। 
गुणातीत हो, ब्रह्म-प्राप्ति की, पाथ ! योग्यता वे लहते ॥२६॥ 
अव्यय, अमर ब्रह्म का, अजु न ! मुझको ही आश्रय तू जान । 
शाश्वत धमं और एकान्तिक सुख का में अन्तिम सुस्थान ॥२७॥ 
[ '्रौगोतामृत-पदावली' का गुणत्रय-विभ्ाग-योग नामक चोदहवां 
अध्याय पूणं ] 
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श्री गीतामृत - पदावली 
अध्याय १५ 
श्रौभगवानुवाच 
ऊपर जड़, नीचे शाखाएं, छन्द पण हैं जिसके, तात ! 
बह अव्यय अश्वत्थ कहाता, वेदिक वही, जिसे यह ज्ञात uqu 


गुण -पालित, विषयांकुरवाले तरु का अधः-ऊध्वं विस्तार । 
कमपाश-रूपी जड़ का है मानव-जग में पुण प्रसार ॥२॥ 


रूप नहीं दिख पड़ता जिसका, स्थिरता नहीं, न आदि, न अंत । 
पार्थ ! काटकर अनासक्ति से उस तरु कें दृढ़ मुल अनंत ॥३॥ 
लौट न आते जिसे प्राप्त कर, उस पद का करना सन्धान । 
बोल, शरण में हूँ में उसको, जिससे विस्तृत विटप महान्‌ ॥४॥ 
मान-मोह-आस क्ति-फलेच्छा-र हित, भजन में रत रहकर। 
सुख-दुख-दन्द्र-मुक्त ज्ञानी जन जाते उस उत्तम पद पर NUN 
जिसे नहीं भासित कर सकते चन्द्र, अनल या सुर्यं प्रखर । 
जाकर जहाँ न आना होता, वही परम मम धाम अमर ॥६॥ 


जीव-रूप से सबके तन में रहता मेरा अंश अमर। 
प्रकृति-स्थित मन ओ' पंचेन्द्रिय का आकर्षक वह, नरवर ॥७॥ 
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जीव देह धारण जब करता, तज करके निज पहला तन । 
इन्हें ग्रहण कर वह जाता, ज्यों मारत करता गध-वहन ।.८॥ 


श्रवण, नयन, जिह्वा, संस्पर्शन तथा प्राण, सर्वोपरि मन । 
जीव सदा इनके ही द्वारा करता विषयों का सेवन ॥९॥ 


तन तजते या तन में आते, या करते विषयों का भोग। 
नहीं जानते हैं अज्ञानी, कितु जानते ज्ञानी लोग ॥१०॥ 


यत्नशील योगी को अपने जीवात्मा का रहता ज्ञान। 
मलिन बुद्धिवाले अज्ञानी इसको कभी न सकते जान ॥११॥ 


रवि का तीव्र तेज जो देता अखिल जगत्‌ को धवल प्रकाश । 
ज्योति चंद्र की, तेज अनल का, हैं मेरे ही दिव्य विकास ॥१२॥ 


भू-प्रवेश कर, मैं भूतों को निज बल से धारण करता । 
सोम सुधामय होकर मैं ही सब पौधों में रस भरता ॥१३॥ 


अनल-रूप धारण कर मैं ही नर-शरीर में हो उत्पन्न । 
प्राणापान पवन से मिलकर सदा पचाता हूं सब अन्न UTM 


मैं सबमें हँ, सुभसे होते ज्ञान, अपोहन, संस्कृति, तात । 
वेद-वेद्य, वेंदान्तकार हु, वेद सभी मुझको ही ज्ञात ॥१५॥ 


दो हैं पुरुष जगत्‌ मे, अजुन! जो कहलाते क्षर, अक्षर । 
मुल तत्त्व को 'अक्षर' कहते, भूत-मात्र कहलाता 'क्षर ॥१६॥ 


उत्तम पुरुष अन्य है, अजु न ! 'परमेश्वर' है उसका नाम । 
त्रिभुवन में रहता वह, धारण-पोषण करना उसका काम ॥१७॥ 


अध्याय : १५ [ ७५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्षर से परे जान तू मुझको, ओ' अक्षर से भी उत्तम। 
अतः लोक में तथा बेंद में, कहलाता में पुरुषोत्तम ॥१८॥ 


मोह-रहित जो नर, हे अजु न ! 'पुरुषोत्तम? का रखता ज्ञान । 
agada मुझे भजता है, सब-कुछ मैं ही हू, यह जान ॥१९॥ 


यह अति गुप्त शास्त्र है, जिसको AA बतलाया हे, तात । 
होगा वह कृतकृत्य और धीमान्‌, जिसे होगा यह ज्ञात ॥२०॥ 


[ 'भीगोतामृत-पदावली' का पुरुषोत्तम-योग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पुणं ] 
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श्रीगीतामृत - पदावली 
अध्याय-१६ 
श्री भगवानुवाच 
निभय रहना, शुद्धहदयता, ज्ञान-योग में रखना ध्यान । 
इन्द्रिय-दमन, वेद का पढ़ना, यज्ञ, सरलता, तप ओ' दान ॥१॥ 
सत्य, अहिसा, शांति, अनिदा, कोधाभाव, कर्मफल-त्याग | 
दया, मृदुलता, लोभहीनता, लज्जा, चंचलता-परित्याग NRN 


तेज, क्षमा, धृति तथा शुद्धता, नातिमानिता, द्रोहाभाव। 
देवी सम्पद्‌-प्राप्त पुरुष कें हैं ये लक्षण at, बर्ताव ॥३॥ 
दंभ, दपं, अभिमान, धनंजय ! क्रोध, निठुरता ओ' अज्ञान । 
जन्स-प्राप्त पुरुषों की सम्पद्‌ यही आसुरी है, तु जान ॥४॥ 
देवी सम्पद्‌ मोक्ष दिलाती, असुरों को सम्पद्‌ बन्धन । 
तुभे प्राप्त है देवी सम्पद्‌, शोक न कर, कुन्तीनंदन ॥५॥ 
अर्जुन ! देवी और आसुरी प्राणी जग में उभय प्रकार । 
देवी अभी बताया, अब सुन असुर-भाव का तु विस्तार ॥६॥ 
क्या करना, क्या कभी न करना, असुर-भाव में नहों विचार । 
शुद्धि न इसमें पाई जाती, नहीं सत्य ओ' श्रेष्ठाचार ॥७॥ 
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आश्रयहीन, बिना ईश्वर का, भूठा जग हे-वे कहते। 
नर-नारी से जन्म बताते, विषय-भोग में रत रहते ॥८॥ 


अल्प बुद्धिवाले नष्टात्मा यही बात मन A धरते। 
AC कम करते. अपकारी, और जगत्‌ का क्षय करते ॥९॥ 


विषयेच्छा जो कभी न हटती, लीन उसी में मद-अवतार । 
दंभ-मोह-युत वे अज्ञानी धारण करते भ्रष्टाचार ॥१०॥ 


मरण-काल तक चिन्ताओं. में संतत वे डूबे रहते। 
विषय-भोग में सदा लीन वे “यही सभी-कुछ है” कहते ॥११॥ 


आशा के बंधन में रहते, काम-क्रोध से भी भरपुर। 
वे विषयी धन-संचय करते, सदा न्याय से रहकर दूर ॥१२॥ 


“आज मिला यह, और मिलेंगा--यही सदा सोचा करते। 
“इतना धन है, अधिक सिलेगा'--यही बात मन में धरते ॥१३॥ 


“अमुक शत्रु को मारा मैंने, ओरों को भी दू'गा मार। 
ईश्वर, भोगी, सिद्ध, सुखी में, मेरे अन्दर शक्ति अपार ॥१४॥ 


मुझ-सा जग में और न कोई, में हु धनी और जनवान्‌। 
यज्ञ करूंगा, मौज करूगा, दुंगा दान'- यही अज्ञान ॥१५॥ 


इन्हीं कल्पनाओं के, aga! मोह-जाल से वें घिरते। 
विषय-भोग-आसक्त पुरुष वें घोर नरक में हैं गिरते ॥१६॥ 


अपने को सर्वोच्च बताते, अभिमानी धन-मद में लीन। 
वे दंभी जन नाम-मात्र के करते यज्ञ विधान-विहोन ॥१७॥ 


i 
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अहंकार, बल, दपे, वासना तथा क्रोध भी उन्हें विशेष । 
अपने at’ attt के तन में, gaa वे रखते हैं Tangs 
ऐसें दृषी नराधमों को, जो हैं जग में क्रूर कराल । 
योनि आसुरी में, हे aga! पुनः-पुनः देता मैं डाल ॥१९॥ 
जन्म-जन्म में मूढ़ पुरुष ये योनि आसुरी में जाते। 

मुझे कदापि नपा सकते वे, अंत अधम गति हैं पाते ॥२०॥ 


काम, क्रोध औ' लोभ नरक के तीन द्वार हैं, यह तु जान। 
ये हैं आत्म-विनाशक, अजु न ! त्याज्य हमेशा इनको मान ॥२१॥ 


रहकर दूर सदा तीनों से, अन्ध-तमिस्रा के जो द्वार। 
पाते हैं नर उत्तम गति को, धारण करके शुद्धाचार ॥२२॥ 


शास्त्रों की विधियों को तजकर जो करते हैं मनमाना। 


सिद्धि और सुख कभी न पाते, उत्तम गति फिर क्या पाना ॥२३॥ 


बुरे-भलें कर्मो में, अजु न ! सदा शास्त्र को मान प्रमान । 
शास्त्र-विहित तु कमं किया कर पार्थ! जानकर शास्त्र-विधान।॥२४॥ 


[ 'श्रीगोतामृत-पदावलो' का देवासुर-सं पद्‌ -विभाग-योग नामक 
सोलहवाँ अध्याय पूणं ] 
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अध्याय १७ 

अजुन उवाच 

शास्त्रों को विधि को तज करके श्रद्धा से जो करे यजन। 

तम, रज, सत्त्व-कहो, किसमें है सुस्थित ऐसे नर का मन ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

तीन भाँति की होतों सबकी स्वाभाविक श्रद्धाएँ भी । 
तम-रज-सत्व-जनित ये कसे होतीं, मुझे सुनो अभी UR 
सबकी श्रद्धाए होती हैं निज स्वभाव के ही अनुरूप । 
श्रद्धायुक्त सभी जन होते, निज श्रद्धा-सा सबका रूप NAN 
देव-यजन सात्त्विक जन करते, राजस यक्ष-रक्ष-पुजन | 
भूत-प्रेत की पूजा करते जग में केवल तामस जन ॥४॥ 
दंभी, अभिमानी जन, अजुन ! काम-राग-बल के आधीन । 
घोर तपस्या करते रहते शास्त्रों की विधियों से होन ॥५॥ 
मुझको, पंच-महाभूतों को दुख देते जो निज तन में। 

हैं अज्ञानी, बुद्धि आसुरी है, aga! उनके मन में ॥६॥ 
प्रिय होते लोगों को aga ! तीन भाँति के ज्यों आहार । 
यज्ञ, तपस्या और दान के तीन भेद सुन उसी प्रकार ॥७॥ 
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आयु, बुद्धि, बल, प्रीति और सुख-वद्धक जो रखता नीरोग । 
स्निग्ध, सरस, प्रिय ऐसा [ चाहा करते सात्त्विक लोग Nalt 


` कड़वा, खट्टा, लवण-युक्त भौ उष्ण, रुक्ष तीखा भोजन । 


दाह-रोग-चिन्ता-दुख-दायक सदा चाहते राजस जत ॥९॥ 
वस्तु anaa, जूठी, बासी, गन्ध बुरी जिससे आती 
अद्ध-पक्व, रसहीन, धनंजय ! तामस जन को है भाती ॥१०॥ 
शान्त चित्त स, उचित समझकर विधिवत्‌ जिसे किया जाता । 
फलाभिलाषा-रहित यज्ञ वह, अजु न! “सात्त्विक' कहलाता ॥११॥ 


फल की इच्छा मन में रखकर दंभयुक्त जो करे यजन। 
“राजस यज्ञ मान उसको ही तु सदेव, कुन्तीनन्दन ॥१२॥ 
मंत्र-हीन हो, विधि-विहीन भी, जिसमें नहीं अन्न का दान । 
नहीं दक्षिणा, श्रद्धा जिसमें, वही यज्ञ “तामस? तु जान ॥१३॥ 


देवाचेन, द्विज-गुरुजन पुजा, और सदा पावन रहना। 
ब्रह्मचयं, सारल्य, अहिसा को “शारीरिक तप” कहना ॥१४॥ 
जिसको सुन उट्ठ ग नहीं हो, सच्ची, प्रिय, हित की बानी । 
वेद-पठन औ' ईश-भजन को, 'वाणी-तप' कहते ज्ञानी ॥१५॥ 
मन-प्रसन्नता, मौन, सौम्यता, आत्म-दमन में रत रहना । 
तथा भाव को शुद्धि-इनहीं को 'मानस-तप' अजु न ! कहना ॥१६॥ 
इन्हीं तपों को जब, हे अजुन ! श्रद्धा से करते रहते। 
फल को इच्छा तनिक न रहती, तब 'सात्त्विक' इनको कहते ॥१७॥ 
दंभ-हीन जो तप होता है पाने को पुजा-सम्मान। 
क्षणिक, अनिश्चित है वह, अजुन! उसको 'राजस तप! तू जान ॥१८॥ 


अध्याय : १७ [ 5१ 
5 "| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मूढ, हठीले जन जिस तप को करते कष्टों को सहते | 


जिसमें अहित किसी का भी हो, उसको 'तामस तप' कहते ॥१९॥ 


देश-काल को समझ-बुझकर, उचित पात्र का रखकर ध्यान । 
स्वार्थ-भाव तजकर जो देते, उसको कहते 'सात्त्विक दान! ॥२०॥ 
स्वार्थ-सहित जो दिया गया हो, फल का भी हो जिसमें ध्यान । 
दुःख जिसे देने में हो, तू उसी दान को 'राजस' जान ॥२१॥ 
देश-काल का ध्यान न रखकर जो कुपात्र को देते दान । 
आदर से जो दिया न जाता, उसी दान को 'तामस' मान ॥२२॥ 
परम ब्रह्म के नाम तीन ये, पाथ ! 32, तत्‌, Aa’ तु जान । 
ब्राह्मण, यज्ञ और वेदों का उससे हुआ, पाथ ! निर्मान ॥२३॥ 
ब्र्म-वादियों के, हे अजु न ! यज्ञ-दान-तप के सब काम। 
होते हैं उच्चारण करके अमर ब्रह्म का Se” सुनाम ॥२४॥ 
फल को आशा तजकर अजु न ! aa’ का ध्यान सदा धरते । 
यज्ञ, दान, तप के कर्मो को मोक्षार्थी जन हैं करते ॥२५॥ 
Aq’ का अथ सदा होता है Ass भाव, उत्तम आचार? । 
ओर? शुभ कर्मो -हेतु हुआ करता है इस AA’ का व्यवहार RGU 
यज्ञ, दान, तप को सुस्थिति को aa’ है पार्थ कहा जाता । 
इसके लिए कमं जो होता, वह भी 'सत्‌ है कहलाता ॥२७॥ 
दान, हवन, तप जो-कुछ अजु न ! श्रद्धा-रहित किया जाता । 
यहाँ-वहाँ बह कहीं न फलता, पाथ ! AA वह कहलाता URS 
[ "श्रो गीतामृत-पदावली' का श्रद्धा-त्रय-विभाग-योग नामक 
सत्रहवाँ अध्याय पुणं ] 
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अध्याय-१८ 
aya उवाच 


त्याग तथा संन्यास, उभय का मूल-तत्त्व क्या मधुसुदन ! 
मुझे जानने की इच्छा है पृथक्‌-पृथक, केंशीमदंन ॥ १॥ 


श्रो भगवानुवाच 


काम्य कर्म सब तज देने को ज्ञानी जन कहते 'संन्यास' । 
तथा “त्याग? कहते, तजने को कर्मों के फल की सब आस ॥२॥ 


दोष-युक्त हैं कर्म, अतः ज्ञानी बतलाते इनका त्याग । ' 
कुछ कहते हैं, उचित न तजना दान, तपस्या अथवा याग UAW 


अब इस-त्याग विषय में, अजु न ! मेरा भी तुम सुनो विचार। 
पुरुषव्याघ्र, हे वीर धनंजय ! इसके होते तीन प्रकार uxu 


तजना कभी न इन कर्मो को, करना सदा यज्ञ, तप, दान । 
ज्ञानी को भी पावन करते ये सब, हे aga! तू जान un 


तज करके आसक्ति, फलाशा, ये सब कमं सदा करना । 
यह विचार मेरा सर्वोत्तम, सदा पाथं ! मन में धरना ॥६॥ 
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निश्चित कर्मो को तज देना, उचित नहीं है कहलाता । 
तथा मोह से इनको तजना 'तामस त्याग कहा जाता ॥७॥ 


शारीरिक कष्टों के भय से जो कर्मो को तजते, तात । 
“राजस त्यागी? उनको जानो, उन्हें त्याग-फल है अज्ञात aN 


निश्चित कर्मो को जो करते, उचित सदा उनको ही जान । 
तज देते आसक्ति, फलेच्छा, उसी त्याग को 'सात्तिवक' मान ॥९॥ 
अकुशल तथा कुशल कर्मो से जिसको नहीं द ष-अनुराग | 
संशयहीन, सत्त्वगुणवालें उस ज्ञानी का सच्चा त्याग ॥१०॥ 
पूर्ण त्याग कर्मो का कोई कर सकता है नहीं कभी । 
कर्मो का फल जो तज देता, “त्यागी” कहते उसे सभी ॥११॥ 
बुरे, भलें, मिश्चित फल, अजुन ! कमों के जो कहलाते । 
पाते उनको त्यागहीन जन, कभी न संन्यासी पाते ॥१२॥ 


JAA सुनो पार्थ ! अब क्या-क्या कारण पाँच कहे जाते । 
सांख्य-शास्त में कमं -सिद्धि-हित जिनको मुनिवर बतलाते ॥१३७ 


ये हैं-कर्ता, अधिष्ठान ओ' साधन, पृथक्‌-पृथक तु जान । 
भिन्न-भिन्न चष्टाए, अजुन ! तथा देव पंचम तु मान ॥१४॥ 
तन, मन या वाणी से सब नर कर्मों को करते रहते । 
न्याय-युक्त या न्याय-रहित, इन पांचों को कारण कहते ॥१५॥ 
इस पर भी जो अपने ही को मूढ़ पुरुष “कर्ता कहता | 


उचित ज्ञान उस बुद्धिहीन को समझो, पाथ ! नहीं रहता ॥१६।। 


८४ ] श्रीगीतामृत पदावली 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“में कर्ता' यह भाव न जिसको, बुद्धि सदा जिसकी निमुक्त। 
लोगों की हत्या भी कर वह घातक नहीं, न बन्धन-युक्त ॥१७॥ 
ज्ञान, TA, ज्ञाता-तीनों को कर्मो का प्रेरक ले जान । 
कर्ता, कम, करण--इन-सबको कर्मा का संग्रह तू मान॥१८॥ 
गुण-विभेद से तीन भाँति के कर्ता, कमं, ज्ञान को मान । 
सांख्य कपिल का जो बतलाता, वेसा ही तू मुझसे जान ॥१९॥ 


बिलग-विलग qat में जिससे भाव एक वह अमर महान्‌-- 
अविलग देखा जाता, अजु न ! समझ उसे तु “सात्त्विक ज्ञान' ॥२०॥ 
जिसके द्वारा भूत-मात्र के विलग-विलग भावों का ज्ञान-- 
प्रथक्‌-पृथक्‌ पा सकते, अजु न ! उसी ज्ञान को TAA’ जान ॥२१॥ 
जिससे एक कार्य में रत हो, कारण, तत्त्व नहीं कुछ जान | 

उसको ही सब-कुछ बुझे, तब 'तामस ज्ञान! उसे त्‌ मान ॥२२॥ 
राग-द्वेष, आसक्ति न जिसमें, नहीं फलेंच्छा जिसमें, तात ! 
निश्चित जान जिसे करते हैं, वही कर्म 'साच्तिविक है ज्ञात ॥२३॥ 
अहंकारयुत औ' फलाथं ही जो-कुछ कमं किया जाता । 

बड़े परिश्रम से जो होता, वही 'राजसी' कहलाता ॥२४॥ 
नहीं देखकर अपना पौरुष, हिंसा, हानि और परिणाम । 
मोह-सहित करते हैं जिसको, उसी कमं को 'तामस' मान ॥२५॥ 
धृति-उत्साह सदा जिसको है, अहंकार आसक्ति नहों। 
सिद्धि-असिद्धि सभी में सम है, 'कर्ता साच्चिक' पाथ ! वही ॥२६॥ 
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विषयासक्त, फलेच्छ_क, लोभी, दुखद, मलिन जिसके आचार । 
हरष-विषाद जिसे होते हैं, 'राजस कर्ता उसे विचार ॥२७॥ 


चंचल, a, घमंडी, शठ, आलसी, देर से करता काम | 
शोकाकुल हो, पर-अपकारी, 'तामस कर्ता' उसका नाम ॥२८॥ 


गुण-विभेद से बुद्धि व धृति के तीन भेद होते अजुन ! 

पूण रूप से अलग-अलग बतलाता उनको, लें अब सुन ।।२९॥ 
जिससे कार्य-अकार्य, अभय-भय औ! प्रवृत्ति-निवृत्ति हो ज्ञात । 
बंध-मोक्ष भी जिससे सुविदित, gta सात्तिवकी' है बह, तात ॥३०॥ 


उचित रूप से जिसके द्वारा धमं-अधर्म नहीं हो ज्ञात । 
कार्य-अकार्य-विवेक न जिसमें, है वह gta राजसी' तात ॥३१॥ 


तम से घिरी बुद्धि वह, अजुन ! जो अधमं को धर्म कहे । 
उसी बुद्धि को मान 'तामसी', जिसमें उलटा बोध रहे URW 


जिस धृति से धारण होते हैं प्राणेन्द्रि, मन के व्यापार | 
अटल योग में जो रहती है, तू उसको 'सात््विको' विचार ॥३३॥ 
फलाभिलाषी साधन करते जिससे अर्थ, धमं, ओ' काम । 
सुन ले तू, हे वीर धनंजय ! 'धृति राजसी' उसी का नाम ॥३४॥ 


अज्ञ न जिसके कारण तजते शोक, विषाद, स्वप्न, मद, भय । 
हे नरपुङ्गव अजु न ! उसको जान तामसी धूति’ निश्चय ॥३५॥ 
सुन लें, अजुन ! अब में सुख के तीन भेद हूँ बतलाता । 
जिस सुख में रमते-रमते ही अन्त दुखों का हो जाता ॥३६॥ 
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| जो पहलें विष-सा होता है, अमृत-तुल्य जिसका परिणाम । 
आत्म-बुद्धि से मिलनेवाला सात्त्विक ga है उसका नाम ॥३७॥ 


i अमृत-तुल्य जो पहले होता, पर जो विष-सा दुखद निदान । 
विषयेन्द्रिय से मिलनेवाले उस सुख को तू 'राजस' जान ॥३८॥ 
आदि-अंत में जो संतत हो मोहक आत्मा का रहता । 
निद्रालस्य प्रमाद-जनित उस सुख को 'तामस' में कहता ॥३९॥ 

y जग में नभ में, देव गणों में तथा विश्व में और कहीं-- 
वस्तु न पाएगा, जो तम, रज और सत्त्व से व्याप्त नहीं ॥४०॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र के कतेव्यों का हुआ विचार । 
बाटे गए कर्म सब उनके, स्वाभाविक गुण के अनुसार ॥४१॥ 


क्षमा, तपस्या, शम, दम, शुचिता, आजव तथा ज्ञान-विज्ञान | 
आस्तिकता का भाव, धनंजय ! उचित कमं ब्राह्मण का जान ॥४२॥ 


| 
| तेज, शूरता, धेये, कुशलता, समर भूमि में दृढ़ रहना । 
। दान तथा शासन, हे अजुन ! क्षत्रिय-धर्म उचित कहना ॥४३॥ 
| स्वाभाविक ही वेश्य-धम है खेती, गो-पालन, व्यापार | 
| ~ ते 
और, सभी की सेवा, अजुन ! शूद्रों का तु धम विचार ॥४४॥ 
{ ; 
| निज-निज wat सें रत रहकर परम सिद्धि नर है पाता । 

fag सिद्धि यह कंसे मिलती, सुनले, अब में बतलाता ॥४५॥ 
| जिससे सब उत्पन्न हुए हैं, व्याप्त जगत्‌ में जो रहता । 
| निज कर्मो से उसे पुजकर, परम सिद्धि नर है लहता ॥४६॥ 
। 
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श्रेष्ठ अन्य उत्तम धर्मा से भी निज धमं, भले गुणहीन । 
नियत स्वकम सदा करने से रहते हें नर पाप विहीन ॥४७॥ 


अपना कम बुरा भी हो यदि, नहीं उचित है उसका त्याग । 
दोष सभी wat में होता, यथा धूममय होती आग ॥४८॥ 


अनासक्त औ' पूर्ण जितात्मा तथा न जो है अभिलाषी । 
नष्कम्य की परम सिद्धि को पा लेता बह संन्यासी ॥४९॥ 


परम सिद्धि को पाकर अजुन ! ब्रह्म यथा पाया जाता । 
जो है परा ज्ञान की निष्ठा, में थोड़े में बतलाता ॥५०॥ 


शुद्ध बुद्धि से युत हो करके, धेयं-सहित कर आत्म-दमन । 
शब्दादिक विषयों को तज, कर राग-द्वेष का पुणे शमन ॥५१॥ 


मिताहार औ' विजन-वास कर, तन-मन-वाणी वश में कर । 
ध्यान-योग में लीन सदा रह वेरागी अजुन! बनकर ॥५२॥ 


तज करके बल, दप, कामना, क्रोध, परिग्रह ओ' अभिमान । 
ममताहीन शान्तिमय होकर, हो जाते नर ब्रह्म-समान NXN 


ब्रह्मभूत, आनन्दित ये नर, इच्छा, द्वेष नहीं जिनको । 
मेरी परा भक्ति हैं पाते, जीव-मात्र हैं सम उनको ।।५४। 


सें हु कोन तथा कितने में, जिसे भक्ति से होता ज्ञान । 
मुझे जानकर तत्त्व-सहित वह मुझमें आता, पाथं ! निदान ॥ ५५ 


मेरे ही आश्रय में जो नर कर्मो को करता रहता । 
कृपा-पात्र वह मेरा होता, नाशहीन पद वह लहता ॥५६॥ 
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aa, ज्ञान औं ज्ञेय तुरे मैंने थोड़े में बता दिया । 
भक्त मुझे पा लेता अजु न ! उसने यदि यह जान लिया ॥१८॥ 


प्रकृति-पुरुष दोनों ही अजु न ! आदि-रहित हैं, ऐसा जान । 
सभी विकारों और गुणों को प्रकृति-जनित, कु तीसुत ! मान ॥१९॥ 


कार्य-करण-कतृ त्व-मात्र में हेतु प्रकृति” में बतलाता। 
सुख-दुखादि के भोग-मात्र में कारण “पुरुष” कहा जाता ॥२०॥ 
पुरुष प्रकृति में रहकर करता प्रकृति-जनित गुण का उपभोग । 
हेतु जन्म का किसी योनि में इन्हीं गुणों का है संयोग ॥२१॥ 
अनुमोदक, भर्ता, भोक्ता जो दर्शक तथा महेश्वर है। 
परम पुरुष कहलानेवाला इस तन में वह ईश्वर है॥२२॥ 


प्रकृति-पुरुष का तथा गुणों का जिसके मन में ऐसा भाव । 
नहीं जन्म फिर वह पाता है, कंसा भी उसका बर्ताव ॥२३॥ 


ध्यान लगाकर अपने में ही कोई ईश्वर को लखते। 
सांख्य-योगवाले लखते या कम-योग जो हैं रखते ॥२४॥ 


अज्ञानी नर तो औरों से सुनकर पुजन करते हैं। 
सुनकर ही अचंन करते वे भवसागर को तरते हैं ॥२५॥ 


स्थावर-जंगम जितने का भी होता है जग में निर्मान। 
क्षेत्र तथा क्षेवज्ञ-जनित ही इन-सबको तु निश्चय जान ॥२६॥ 


मरणशील जीवों के भीतर भुत-मात्र में एकसमान I 
जिसने देखा अविनाशी को, है उसको ही सच्चा ज्ञान ॥२७॥ 
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ईश्वर सब व्याप्त सदा है, यही भाव जिसका रहता। 


नहीं हनन वह करता अपना, अतः परम गति वह लह॒ता ॥२८॥ 


प्रकृति सभी कर्मा को करती, जीव नहीं कुछ भी करता। 
नित्य-तत्त्व उसने पहचाना, यही भाव जो है धरता ॥२९॥ 


स्थित है भूत-मात्र. ईश्वर में, उससे है सबका विस्तार । 
ब्रह्म प्राप्त वह करता अजु न ! ऐसा जिसका हुआ विचार ।।३०॥ 


आदि-रहित, निगु ण है ईश्वर, पाथ ! अतः वह अव्यय भी । 
तन में रहकर कमं न करता, लिप्त न होता कहीं कभी ॥३१॥ 


सुक्ष्म अधिक होने के कारण नभ है बन्धनहीन यथा। 
तन में रहने पर भो अजुन ! होता जीवन लिप्त तथा ॥३२॥ 


एक सूर्य ज्यों देता संतत सारे जग को पूण प्रकाश। 
त्यो क्षत्री, क्षेत्रों में करता विमल ज्योति का, पार्थ ! विकास ॥३३॥ 


अन्तर क्षेत्र और क्षेत्री का, भूति-प्रकृति-विमुक्ति का ज्ञान । 
ज्ञान-नेत्र से देख सकं जो, उनको मिल जाता भगवान्‌ ॥३४॥ 


[ श्रीगीतामृत-पदावली' का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग-योग नामक 
तेरहवाँ अध्याय पुणं ] 
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j श्रौभगवानुवाच 
| पाथं ! तुझे बतलाता हूँ फिर ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान । 
परम सिद्धि पाई मुनियों ने इसी लोक में जिसको जान ॥१॥ 


इसी ज्ञान का आश्रय करकें, पाकर के मम पद निश्चय | 
सृष्टि-काल में जन्म न होता, व्यथित न करता तथा प्रलय UU 
महदू-ब्रह्म है योनि हमारी, उसमें करता गर्भाधान । 
जन्म उसी से पाता है तब सवभुतमय जगत्‌ महान्‌ ॥३॥ 
सभी योनियों में हैं पाते पार्थ ! जन्म जो जन्तु अनेक । 
महद्‌-ब्रह्म है योनि सभी की और पिता ह में ही एक ॥४॥ 
तम, रज, सत्त्व-त्रिगुण ये, aga ! जन्म प्रकृति से हैं पाते । 
अमर जीव को नर शरीर में ये ही, अजु न ! बँधवाते ॥५॥ 
निर्मल होने के कारण हे सत्त्व प्रकाशक, दोष-विहीन । 
इसके द्वारा dua हैं सब ज्ञान तथा सुख से, अघहीन ॥६॥ 


रागात्मक रज से आसक्ति तथा तृष्णा होती उत्पन्न । 
इसके द्वारा जीवात्मा का कर्मों से होता बन्धन ॥७॥ 
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तम अज्ञान-जनित हे सबका मोहक--यह अजुन ! जानो । 
निद्रा, आलस ओर प्रमाद से इससे बंधते सब मानो ॥८॥ 


सत्त्व लगाता सुख Ñ औ' रज कर्मों में प्रेरित करता । 
तम प्रमाद की ओर भुकाता, ज्ञान सभी का वह हरता ॥।९॥ 


रज-तम को ढक 'सत्त्व' ओरतस-सत्त्व उभय ढक “रज' आता | 
सत्त्व और रज को ढक करके प्रकट पाथ ! 'तम' हो जाता ॥१०॥ 


तन के सब द्वारों में अजु न ! जब होता उत्पन्न प्रकाश । 
निमल ज्ञान उदय जब होता, तभी Ara’ का कहो विकास ॥११॥ 
विषय-प्रवृति, लोभ, अभिलाषा, कमं-फलेच्छा से सम्पन्न। 
शांति-होनता और लालसा “रज' से होती हैं उत्पन्न ॥१२॥ 
तथा, तमोगुण के बढ़नें से अंधकार से ढकता सन। 
मोह-मदादिक हारा होती कस-हीनता ही उत्पन्न ॥१३॥ 
सत्त्व-वृति के वृद्धि-काल में देह त्यागकर जो जाते। 
शुभ कर्मो से मिलनेवाला स्वगं-लोक वे हैं पाते ॥१४॥ 
मरण रजोगुण में होने से कम-लीन का तन पाते। 
और तमोगुण में मरकर नर नीच योनि में हैं जाते ॥१५॥ 
सात्त्विक कर्मा का फल अजुन ! होता उत्तम, निर्मल ज्ञान । 
दुःख रजोगुण का फल होता, तम का फल होता अज्ञान ॥१६॥ 
लोभ रजोगुण से होता है ओर सत्त्व से होता ज्ञान । 
सदा तमोगुण से होते हैं मोह, प्रमाद तथा अज्ञान ॥१७॥ 
सात्त्विक नर ऊपर जाते हैं, बीच राजसी हैं रहते । 
नीच तमोगुणवालें नर तो सदा अधोगति हैं लह॒ते ॥१८॥ 
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सब-कुछ के कर्ता गुण ही हैं--द्रष्णा जब यह लख पाता । 

परे गुणों से तत्त्व देवता, तब वह मुझमें मिल जाता ॥१९॥ 
देहारम्भक तीन गुणों को पार कर पुरुष जब कर जाता । 
जन्म-मरण के दुख से छ टकर मुक्ति, अमर पद है पाता ॥२०॥ 
अजु न उवाच 

सभी गुणों से मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है, क्या आधार । 
गुणातीत नर कसे होते, मुक्त बता दो जगदाधार ॥२१॥ 
भ्रोभगवानुवाच 

पार्थं! गुणों के फलस्वरूप हैं मोह, प्रवृत्ति, प्रकाश--सभी । 
अभिलाषा न उसे निवृत्ति की, या प्रवृत्ति से द्वेष कभी ॥२२॥ 
उदासीन ag नहीं गुणों से विचलित होता किसी प्रकार। 
कहता, गुण हों करते सब- कुछ, सुस्थिर रहता, विगत- विकार URI 
सुख-दुख में सम, उसको मिट्टी, पत्थर, सोना सभी समान । 

सदा धीर वह, सम हैं उसको प्रिथ-अप्रिय, निदा-गुणगान ॥२४॥ 
सम हैं मित्र तथा अरि जिसको, हैं सम जिसे मान-अपमान । 

है कतृ त्व-विहीन पुरुष जो, उसको गुणातीत तु जान॥२५॥ 
एकनिष्ठ हो, भक्ति-भाव से, मुझको जो भजते रहते। 
गुणातीत हो, ब्रह्म-प्राप्ति की, पाथ ! योग्यता बे लहते ॥२६॥ 
अव्यय, अमर ब्रह्म का, अजु न ! मुझको ही आश्रय तु जान । 
शाश्वत धर्म और एकान्तिक सुख का में अन्तिम सुस्थान ॥२७॥ 

[ "श्रीगोतामृत-पदावली' का गुणव्रय-विभाग-योग नामक चोदहवाँ 
अध्याय पूणं ] 
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ऊध्याय १५ 


श्रीभगवानुवाच 

ऊपर जड़, नीचे शाखाएँ, छन्द पण हैं जिसके, तात ! 

वह अव्यय अश्वत्थ कहाता, वेदिक वही, जिसे यह ज्ञात ॥१॥ 
गुण-पालित, विषयांकुरवाले तरु का अधः-अध्व विस्तार | 
कमपाश-रूपी जड़ का है मानव-जग में पुण प्रसार NRU 


रूप नहीं दिख पड़ता जिसका, स्थिरता नहीं, न आदि, न अंत । 
पार्थं ! काटकर अनासक्ति से उस तरु कें दृढ़ मुल अनंत ॥३॥ 
लौट न आते जिसे प्राप्त कर, उस पद का करना सन्धान | 
बोल, शरण में हु में उसकी, जिससे विस्तृत विटप महान्‌ ॥४॥ 
मान-मोह-आसक्ति-फलेच्छा-र हित, भजन में रत रहकर | 
सुख-दढुख-दन्द्र-मुक्त ज्ञानी जन जाते उस उत्तम पद पर ॥५॥ 
जिसे नहीं भासित कर सकते चन्द्र, अनल या सूर्य प्रखर । 
जाकर जहाँ न आना होता, वही परम मम धाम अमर ॥६॥ 
जीव-रूप से सबके तन में रहता मेरा अंश अमर । 
प्रकृति-स्थित मन औ' पंचेर्द्रिय का आकर्षक वह, नरवर ॥७॥ 
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जीव देह धारण जब करता, तज करके निज पहला तन । 
इन्हें ग्रहण कर वह जाता, ज्यों मारुत करता गध-वहन 1.८1 


श्रवण, नयन, जिह्वा, संस्पशन तथा प्राण, सर्वोपरि मन । 
जीव सदा इनके ही द्वारा करता विषयों का सेवन nen 


तन तजते या तन में आते, या करते विषयों का भोग। 
नहीं जानते हैं अज्ञानी, कितु जानते ज्ञानी लोग ॥१०॥ 


यत्नशील योगी को अपने जीवात्मा का रहता ज्ञान। 
मलिन बुद्धिवाले अज्ञानी इसको कभी न सकते जान ॥११॥ 


रवि का तीव्र तेज जो देता अखिल जगत्‌ को धवल प्रकाश । 
ज्योति चंद्र की, तेज अनल का, हैं मेरे ही दिव्य विकास ॥१२॥ 


भु-प्रवेश कर, में भूतों को निज बल से धारण करता । 
सोम सुधापय होकर में ही सब पौधों में रस भरता ॥१३॥ 


अनल-रूप धारण कर में ही नर-शरीर में हो उत्पन्न । 
प्राणापान पवन से मिलकर सदा पचाता हूँ सब अन्न ॥१४॥ 


मैं सबमें हू, मुझसे होते ज्ञान, अपोहन, संस्कृति, तात । 
वेद-वेद्य, वेदान्तकार हू, वेद सभी मुभको ही ज्ञात ॥१५॥ 


दो हैं पुरुष जगत्‌ में, aga! जो कहलाते क्षर, अक्षर । 
सूल तत्त्व को “अक्षर कहते, भुत-मात्र कहलाता 'क्षर' ॥१६॥ 


उत्तम पुरुष अन्य है, अजु न ! “परमेश्वर” है उसका नाम । 
त्रिभुवन में रहता वह, धारण-पोषण करना उसका काम ।।१७॥ 
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क्षर से परे जान तु मुभको, ओ? अक्षर से भी उत्तम । 


अतः लोक में तथा aq में, कहलाता में पुरुषोत्तम gsi 


मोह-रहित जो नर, हे अजु न ! 'पुरुषोत्तम' का रखता ज्ञान । 
agada मुक्त भजता है, सब-कुछ में ही हु, यह जान ॥१९॥ 


यह अति गुप्त शास्त्र है, जिसको मैंने बतलाया है, तात। 
होगा वह कृतकृत्य और धीमान्‌, जिसे होगा यह ज्ञात ॥२०॥ 


[ 'श्रीगोतामृत-पदावली' का पुरुषोत्तम-योग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पुणं ] 
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॥ राम-श्याम नाम-संकीतन ॥ 

राम-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम, 
| बोल प्यारे सुबह और बोल प्यारे शाम ! 
राम-राम-राम, श्री श्याम-श्याम-श्याम ! 

राम-राम, श्याम-श्याम--बोल तु ये नाम, 

ं प्रभ-नाम-रस-पान कर आठों याम। 

} राम-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम । 
| राम-श्याम सार यहाँ और सब असार, 
रामजी से प्यार कर, श्यामजी से प्यार । 
राम-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम ! 

| राम-श्याम जपना ही श्रेष्ठ काम है, 

| और सब असत्य, सत्य राम-श्याम हे । 

| राम-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम | 
| द्वष-दंभ-ईष्या की आग जल रही, 
| चेत qs श्वास-श्वास देह गल रहो! 
| राम-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम ! 

| अंत-समय कोई नाहि काम आएंगे, 

i काम आएंगे तो 'राम-श्याम' आएंगे । 

| रास-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम | 
नाम के प्रताप भवसिन्धु atm, 
राम-नाम, श्याम-नाम मुक्त करेगा | 
राम-राम-राम श्री श्याम-श्याम-श्याम | 


क 


० बालकृष्ण गगं 
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प्राथनाए 


[ एक ] 

सोंप दिये मन-प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान । 
जब जेसे जी चाहे, बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान ॥ 
मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात । 
मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब-कुछ पुरा ज्ञात ॥ 
मान-अमान, दुःख-सुख से अब भेरा रहा न कुछ सम्बन्ध । 
तुम्हीं एक केवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे वंध ॥ 
रहु कहीं, केसे भी, रहती बसी तुम्हारे अंदर नित्य । 
Be सभी अन्य आश्रय अब, मिटे सभी संबंध अनित्य ॥ 
एक तुम्हारे चरण-कमल में हुआ विसजित सब संसार । 
रहे एक स्वामी बस, तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार ॥ 


[दो] 
प्रभो ! कृपा कर मुझे बनालो अपने नित्य दास का दास । 
सेवा में संलग्न रह उल्लसित नित्य, मन हो न निराश ॥ 
चितन हो न कभी भोगों का, नहीं विषय सें हो आसक्ति । 
बढ़ती रहे सदा मेरे मन, पावन प्रभु-चरणों की भक्ति ॥ 
कभी न निदा करूँ किसी की, कभी नहीं देख्‌ पर-दोष । 
बोलू वाणी सुधामयी नित, कभी न आए मन में रोष ॥ 
कभी नहीं जागे प्रभुता-सद, कभी न हो तिल-भर अभिमान । 
समभू निज को नीच तृणादपि, रह बिनम्र, नित्य निर्मान ॥ 
कभी न दु में दुःख किसी को, कभी न भुल करूँ अपमान | 
कभी न परहित-हानि करूं में, करूं सदा सुख-हित का दान ॥ 


० हुनुमानप्रसाद पोद्दार 
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॥ बँगला प्रार्थना ॥ 
आमार माथा नत करे दाओ हे तोमार चरण धूलार तले । 
सकल अहंकार हे आमार डुबाओ चोलेर जले ॥ 
fast करिते गौरव दान निजेरे केवलि करि अपमान । 
आपनारे शुधू घेरिया घेरिया घ्रे मलि पले-पलें ॥ सकल० 
आमारे ना येन करि प्रचार आमार आपन काजे । 
तोमारि इच्छा कर हे पूर्ण आमार जीवन माके ॥ 
याचि हे तोमार चरम शांति पराने तोमार परम कांति । 
आमारे आड़ाल करिया दाँड़ाओ हृदयपद्म-दले ॥ सकल० 
ए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अर्थात्‌- हे प्रभो । अपनी चरण-धूलि के नीचे मेरे मस्तक को 
WT दो । मेरे सारे अहंकार को आँखों के जल में डबा दो--इतने 
आँसू बह कि उसमें सारा अहंकार डूब जाए 
मैं अपने को गौरव देने जाकर केवल अपना अपमान 
ही करता हु । प्रतिपल केवल अपने को ही घेरे हुए घुमता रहता 
हु । मेरे सारे अहंकार को आँखों के जल में डबा दो । 
मैं अपने काम के लिए अब अपना प्रचार HS | मेरे जीवन 
में हे प्रभो, तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो । 6 
मैं चाहता हू तुम्हारी चरम शांति को ! मैं चाहता हूँ प्राणों 
में तुम्हारी परम कांति को | प्रभो, मेरी आइ देकर तुम हृदय- 
कमल पर खड़े हो जाओ ! मेरे सारे अहंकार को आँखों के जल 
में डुबा दो । 


नहि विद्या, नहि बाहुबल, नहि देबे कों दान । 
ऐसें 'भया' दीन की, पत राखौ भगवान ॥ 


बँगला प्राथना [ ९९ 
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संत-दोहामृत 
चार वेद षट्‌ शास्त्र में बात मिली हे दोय। 
दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय ॥१॥ 
चौंटी हे हस्ती तलक, जितने लघु-गुरु देह । 
सबको सुख देबो सदा, परम भक्ति है येह ॥२॥ 
तनु पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान । 
मन पवित्र हरिभजन कर, होत fafaa कल्यान ngn 
कबीरा आप ठगाइए, और न ठगिए कोय। 
आप ठगे सुख ऊपजे, और ठगे दुख होय ॥४॥ 
मर जाऊं मांगु नहीं, अपने तन के काज। 
परमारथ के कारने, मोहि न आव लाज ॥।५॥ 
नारायण हरि-भक्ति की, प्रथम यही पहचान । 
आप अमानी g रहै, देत और कों मान nen 
नारायण जाके दृगन, सुन्दर श्याम समाय । 
फूल-पात-फल-डार में, ताकों वही दिखाय ॥७॥ 
जाके मन विश्वास है, सदा प्रभू हैं संग । 
कोटि काल भकभझोरई, तऊ न हो चित भंग ust 
तरुवर-सरवर-संतजन, चौथे बरसे मेह। 
परमारथ के कारने, चारों धार देह ॥९॥ 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । 
परब्रह्म कों पाइए, मन ही की परतीत ॥१०॥ 
पुनि श्रीमुख गीता-विषे, भाष्यो अजुन पास । 
योग-क्षेम सब हों करों, जिनकों मेरी आस ॥११॥ 
goo J श्रीगीतामृत पदावली 
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तू-त करता तू भया gua रही न हूं । 
वारी तेरे नाम पर, जित देख तित त्‌ ॥१२॥ 
तुलसी ममता राम सों, समता सब संसार । 
राग न रोष न दोष-दुख, दास भए भव पार ॥१३॥ 
दीन-दुखी-असहाय का, करौ सदा उपकार । 
जानो वेद-पुरान का, यही एक है. सार ॥१४॥ 
देह धरे का फल यही, भज मन ! कृष्ण मुरार । 
मनुज-जनम की मोज यह, मिले न बारंबार ॥१५॥ 
कृष्ण-नाम गुन गुप्त धन, पाव हरिजन संत । 
करें नहीं जो कामना, दिन-दिन होय अनंत ॥१६॥ 
सुख के माथे सिल पड़, जो नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुख को, जो पल-पल नाम रटाय ॥१७॥ 
गो-धन गज-धन बाजि-धन, और रतन-धन खान । 
जो आवे संतोष-धन, सब धन धूरि-समान ॥१८॥ 
काल कर सो आज कर, आज कर सो अब। 
पल में परल होयगो, बहुरि weit कब ॥१९॥ 
तात स्वग-अपवग-सुख, धरिअ तुला एक अंग । 
qa न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सत्संग ॥२०॥ 
कोटि जनम कौ पुण्य जब, होत उदय एक-संग । 
ga मन की मलिनता, at भावत सत्संग ॥२१॥ 
आठ पहर alas घड़ी, सबके संग भगवान्‌ । 
बड़भागी दशन कर, मन्दभाग हैरान NUU 

a 
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क्यों व्यथे चिता करते हो ? किससे व्यथं डरते हो? कौन 
तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होता है और न मरता 
है। यह तो अमर हे । 

जो हुंआ, सो अच्छा ही हुआ; जो हो रहा है, वह भी अच्छा 
ही है, ओर जो होगा, ag भी अच्छा ही होगा। तुम बीते हुए 
की चिता न करो ! भविष्य का भय न करो ! वतमान समय तो 
बीत ही रहा है । 

तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो ? तुम लाए ही क्या थे, 
जो तुमने खो दिया ? तुमने पेदा ही क्या किया था, जो नाश हो 
गया ? जो लिया, यहीं से लिया। जो-कुछ दिया, यहीँ पर दिया। 
जो लिया, saa’ लिया । जो दिया, ‘saat’ दिया । खाली 
हाथ आए और खाली हाथ चले । जो आज तुम्हारा है, वह कल 
किसी और का था ओर परसों किसी और का होगा। तुम उसको 
अपना समभकर प्रसन्न होते हो, यही प्रसन्नता तुम्हें दुःखी और 
अप्रसन्न कर रही है। 

परिवर्तन या तब्दीली प्रकृति का नियम है। जिसको तुम 

मृत्यु समझते हो, वही जीवन है । एक क्षण में तुम करोड़ों के 
स्वामी होते हो, लेकिन दूसरे ही क्षण तुम निर्धन और असहाय 
बन जाते हो। मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराया मन और 
विचार से मिटा दो ! फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो ! 

न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर कें हो। यह 
शरीर तो आग, मिट्टी, पानी तथा हवा से बनता है और उसी में 
विलीन हो जाता है। फिर भी तुम्हारी हस्ती और वजूद वेसे-के- 
वसे ही कायम हे) फिर भी तुम क्‍या हो? . 

तुम स्वयं को “उसके हवाले कर दो ! “वही” सबसे उत्तम 
सहारा है । जो उसके सहारे को जानता है, वह शोक, भय, चिता 
से सदा के लिए छू टकारा पा जाता ST ० भगवान श्रीकृष्ण 
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॥ गीता-महिमा ॥ 

गीताशास्त्र पुनीत जो पढ़हि सदा मन लाय । 

भय-शोकादि-विहीन सो विष्णु परम पद पाय ॥१॥ 

० जो मनुष्य सब प्रकार से मन लगाकर परम पवित्र गीता- 
शास्त्र का अध्ययन करता है, वह संसार-भय शोकादि से रहित 
होकर भगवान विष्णु के परम पद (घाम) को प्राप्त करता है, 
क्योंकि 

गीताध्ययन स्वभाव नित सार्धाह प्रणायाम । 

तिन्हकर पुरब जनम कें अघ कौ लेश न नाम ॥२॥ 


० जो नित्यप्रति स्वभावतः गीता के अध्ययन तथा प्राणा- 
याम की साधना में तत्पर रहते हैं, उनके पुवं-जन्म के सब 
पाप अवश्य क्षय हो जाते हैं ; यथा-- 
जे सज्जन प्रतिदिवस नहाहीं । जल सों तिन्हकर मल धुलि जाहो ॥ 
गीता-मञ्जन करि इक बारा | अवसि नसावहि मल संसारा ॥१॥ 

० जिस प्रकार नित्यप्रति जल द्वारा स्नान करने से शरीर 
का सब मैल दूर होता है, उसी प्रकार गीता के केवल एक बार 
सम्यक स्नान से ही संसार का सब मैल (माया का बंधन) कट 
जाता है। भत 
गीता निज कतंव्य सुगीता । अन्य शास्त्र सों का पुनि प्रीता ॥ 
पद्मनाभ सब FET बुझाई । स्वयं मुखारविन्द सों गाई usu 

o गीता प्रतिपादित कमंयोग (निष्काम भाव से केवळ कर्तव्य 
कर्मं का पालत-मात्र) ही कथन करने योग्य है, फिर अन्य शास्त्रों 
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से क्या प्रयोजन ? यह तो स्वयं पद्मनाभ (श्री कृष्ण) के मुखार- 
विद से निकली हुई दिव्य वाणी है। 

विष्णु कही श्रीमुख सों जोई । भारत अमृत सरबस सोई । 
गीता-गंगाजल करि पाना । पुनर्जन्म कर हेतु नसाना ॥५॥ 

० भगवान्‌ विष्णु के श्रीमुख से निकले हुए महावाक्य भारत 
के सवंस्व एवं अमृत के समान गुणकारी हैं। गीता-रूपी गंगा- 
जळ का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। कारण-- 
सवं उपनिषद धेनु समाना । दोहनहार कृष्ण भगवाना । 
वत्स पाथ पुनि पोर्वाह ज्ञानी । गीता-दुग्ध सुधा-सम जानी ॥६॥ 

० सब उपनिषद्‌ गायों के समान हैं, जिसको दुहनेवाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हें । अजु न वत्स (बछडा) है तथा ज्ञानी जन सदैव गीता- 
मृत-रूपी दुध का पान करते हें। तभी तो-- 

शास्त्र एक गीता यथा पुत्र-देवकी देव । 
मंत्र एक हरिनाम-जप, कमं एक तिन्ह सेव ॥७॥ 

7 श्रीकृष्ण-गीत (श्रीमद्भागवद्गीता) ही एक शास्त्र है। 
देवकीपुत्र श्रीकृष्ण ही एक देवता हें । उनके नाम का सदेव जप 
ही केवल एक मंत्र है तथा निरन्तर उनकी तन, मन, धन से सेवा 
करना ही एक कम है। . 7 fo मोहनलाल मिश्च 


राघ-राघे रटत ही सब बाधा मिट जाय । 
कोटि जनम की आपदा नाम लेत कटि जाय ॥ 
` मनमोहन मनमोहना, मन-मोहन मन माँहि ॥ 
या मोहुन at सोहना, तीन लोक में नाहि॥ | 
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॥ हृदयोदुगार ॥ 

सहपाठी थे हमारे, 'वंशीधर पोदार, 

कमंनिष्ठ बेटे हुए- चमक गया परिवार । 

चमक गया परिवार, रहें मिल-जुलकर राजी, 

भक्ति-भाव में लिप्त सदा रहते “भेयाजी' । 

मुल रूप से 'राम-प्रकाश' नाम है जिनका, 

“गीतामृत०' में गीता-ज्ञान देखिए इनका | 

० काका हाथरसी 

भैयाजी' का यह Maye जन-जन में नव-ज्योति जगाए । 
नियमित मनन करे जो इसका, निश्‍चित भव-सागर तर जाए ॥ 

ए Sto वीरेन्द्र तरुण, हाथरस 
इस घोर कलिकाल की भपावह परिस्थितियों में मानव-जाति का 
अस्तित्व बचाने के लिए गीता-जंसे दिव्य ग्रन्थ को समझना और 
उसके आदर्शो का प्रचार-प्रसार करना परम आवश्यक है । और, यह 
काय संस्कृत भाषा की. अपेक्षा सुगम हिंदी के माध्यम से अधिक 
सरलता से हो सकता है। श्री भेयाजी ने इसी माग का अवलंबन करके 
जनहित के निमित्त यह दुरदशितापूर्ण काये किया है। मेरी उन्हें 
लाखों शुभाशिष्‌ ! ० शांतिस्वरूप गुप्ता, कलकत्ता 
गीता मानवात्मा का संगीत है। 'वंशीधर' भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वंशी 
- ऐसे अलौकिक संगीत का ही प्रतीक है । 'भेयाजी' की इस 'श्रीगीतामृत- 
पदावली? का नित्य - गायन और सनन-चितन मानव शरीर और 

aa को पवित्र देव-मन्दिर बनाने'में समर्थ हे । उन्होंने निश्चय ही यह 
महान्‌ उपकार का कार्य किया है O श्रीमती शकुन्तला गर्ग, हाथरस 

ए. श्रीमद्भागवद्गीता_का सरस हिंदी-पद्यानुवाद प्रकाशित करके आदरणीय 
“भैयाजी '. ने लोक. कल्याण. के निमित्त महान्‌ कार्यं किया हे । उन्हें 

` मेरा शत्‌ -शत्‌ नमन ! . _ प रिनी पोद्दार, कलकत्ता 
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॥ गुजराती मजन ॥ 


तारे अधारे अमे जीवियेने तारी आशाए बांध्या प्राण रे 
दरशण दीज्यो रे-- 
दौडी आयो छ तारे बारणे, मने तारो पोतानु जाण रे ॥दरशण०॥ 
हँ रे अधम तु अधम ओधारण, पतित नू पावन रे ॥।दरशण०॥ 
बिरद तारो पालजे में तो, सोंप्यू छे तन मन धन रे ॥दरशण०॥ 
दुनिया SS तो भले रूठती, पण तु नां रूठीश म्हारा नाथ रे 
॥दरशण०॥ 
Gala’ तारो Saat, VA झाली लीजे तू हाथ रे ॥दरशण०॥ 


0५ 
( भावाथ ) 


हे प्रभो! मैं आपके सहारे जी रहा हु आपके दशेनों की 
आशा से प्राण बंधे हुए हें अतः कृपा करके दर्शन दे । 


मैं दोडा हुआ आपके दर पर आया हु कृपा कर मुझे अपना 
सेवक समभ कर दर्शन दें । 


मैं तो पापी हू प्रभो ! आप पतित उघारण और पावन 
कारी हें, अतः दशन दें। 


आप अपेने विरद का पालन करिये मैंने तो अपना तन मन 
घन सब आपको सौंप दिया है। 


दुनिया अगर मुझसे रूठ तो रूठती Wi परन्तु प्रभु ! आप 
मुझ से न रूठे और दशन दें । 


“पुनीत? महाराज कहते हें कि प्रभो ! मुझ डूबते को आप 
अपने कर कमलो का सहारा देकर उबार ल ओर दशन द। 


श्री चतुभु ज नेवटिया, एम० कॉम, कलकत्ता 
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यह कविता “कल्याण? अंक से ली गई हैं। प्रत्येक मानव का 
धर्मं तथा कर्म है कि गौ की रक्षा करे। हमारे भगवान 
राम और कृष्ण ने भी गौ की रक्षा पल-पल में की थी। 
श्रीगीतामृत पदावली कृष्ण भगवान कथित g, इसलिए यह 
कविता इसमें सटीक जान पड़ती है। 


गो-रक्षा की पुकार लेखक--अजु नकुमारजी 
गो-रक्षा के लिये बन्धु ! हो जाओ तेयार ॥ | 
चेतो बहुंत समय है बीता तुमको सोते - सोते । 
तेजी से हो रहा नष्ट गोवंश तुम्हारे रहते ॥ 
राम - कृष्ण की संतति हो तुम, कुछ तो करो विचार । 
गो - रक्षा के लिए बन्धुओं ! हो जाओ तयार ॥ 
सच मानो गो - बंश मरण में भारतवर्ष - मरण है । 
गउओं के जीवन पर निर्भर भारत का जीवन है ॥ 
गउओं के रक्षण में ही है भारत का उद्धार । 
गो - रक्षा के लिए बन्धुओं ! हो जाओ तयार ॥ 
कामरान को यवन हुमायूँ गो - वध पाप बताया । 
दयानन्द ने गो - करुणा - निधि में महत्त्व बतलाया ॥ 
गांधीजी के भो उर में था गउओं के प्रति प्यार । 
गो - रक्षा के लिए बन्धुओं, हो जाओ तयार ॥ 
अचरज तो यह है जो गौ का दुग्ध-पान करते हैं ॥ 
बही कृतघ्ती गौ की गर्दन पर कुठार धरते हैं ॥ 
है धिक्कार उन्हें अपने जीने का क्या अधिकार । 
गो-रक्षा कें लिए बन्धुओं ! हो जाओ तयार ॥ 

गोरक्षा की पुकार [ १०७ 
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अनुयायी उनके काले अंग्रेज अभी हैं बाकी ॥ 
करा रहे हैं ये भारत में गउओं का संहार । 
गो-रक्षा के लिये बन्धुओं ! हो जाओ तयार ॥ 
भारत में रहते हो तो गो-हत्या से मुंह मोड़ो। 
वर्ना अंग्रेजों के सदृश तुम भी भारत छोड़ो ॥ 
गो-हत्या के समथको से कह दो यह ललकार । 
गो-रक्षा के लिए बन्धुओं ! हो जाओ तयार ॥ 
गो-रक्षा के समर्थकों की है अब संख्या भारी । 
हुआ स्वदेशी “राज” रहे फिर क्यों गो-हत्या जारी ॥ 
बन्द करे अब इस अनथ को भारत को सरकार । 
गो-रक्षा क लिए agi ! हो जाओ तयार ॥ 


भगवान राम के अवतार होने से पहले सब देवताओं ने 
मिलकर एक स्तुति की थी जिससे सिद्ध होता है कि गौओं की 
रक्षा करना प्रत्येक का कतव्य है । 


“गौ हिज हितकारी जे असुरारी, सिन्धु सुता प्रियकंता ॥ 


कृष्ण भगवान के जन्म के समय भौ गर्गजी से गौ चराने 
के लिए मुहुत्त निकलवाया गया था । कृष्ण ने मीठी चटंकी लेते 
हुए माँ से कहा था कि गौ-माता कोन सो जतियाँ पहनती है जो 
हम पहनगे । नगे परों ही कम्बल और लकुटी लेकर गायों को 
चराने चले गये। | - ` ` “भयाजी' 
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| राम कथा के तेहि अधिकारी । जिनके सत्संगत अति प्यारी । 
राम कथा ससि किरण समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
प्रथन भगति भक्तन कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
सबके प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
परम गुप्त ये बातें जो मम भक्तों को सिखलायेगा। 
भक्ति प्राप्त करके बह मेरी निश्चय मुझको पावेगा ॥ 
किसान खेतों में जिस नस्ल का बीज बोयेगा उसी 
नस्ल की फसल तैयार होती है। जितना परिश्रम करके खेतों 
को बोता है, हल चलाकर पानी देता है, हर समय खेत की फसल 
का ध्यान रखता है, फसल भी उसी तरह की अच्छी होती है । इसी 
प्रकार भक्त की भक्ति भगवान के प्रति होती है। प्रमु भी उसे 
साध की उपमा देकर शीघ्र ही अपनी शरण में ले लेते हैं। यदि 
कहा जाय कि प्रभु भक्त की मुट्ठी में आ जाते हैं तो अतिशयो क्ति 
न होगी । भक्त TAT कहता है प्रभु भी वेसा ही करते हैं और 
उसके प्रत्येक कार्य को सिद्ध करते जाते हैं। यहाँ तक कि उसके 
अशुभ कार्यो को भी नष्ट कर देते हैं । 
कहीं-कहीं यह भी देखने में आता है कि सत्संगति के द्वारा 
व्यक्ति की जीवन-धारा बदल जाती है । पहले जो व्यक्ति दूसरों 
की निन्दा या चुगली करके मन में आनन्दित होता था, Bs ate 
सही व्यक्तिकी संगति मिल जाय तो वेही कार्य उसे मानसिक पीडा 
को अनुभूति कराते हुँ । धीरे-धीरे वह उधर से मुख मोड़ कर 
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अच्छे कार्यो की तरफ उन्मुख होने लगता है । उसे दीन-दुखियों 
की सेवा करके असीम आनन्द प्राप्त होता है, वह अपना सम्पूर्ण 
ध्यान सेवा कार्य में ही लगा कर, यहाँ तक कि यदि जरूरत पड़े तो 
धन से भी सेवा करके आत्म संतुष्टि को प्राप्त करता है तथा इसे 
ही प्रभु सेवा मानता है। प्रभु की कथा सुनकर, कीर्तन, जाप 
इत्यादि करके अपने को भगवान की शरण में लाता है। जो 
व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न कर सकता हो, प्रभु उनका ध्यान अपनी 
तरफ खींचने की चेष्टा करते हैं तथा अपनी कृपा से उसे कृताथ 
करते हैं । 
भक्तअनन्य सहित यदि अजु न, दुर्जन भी भजता है तात । 
है उत्तम निश्चय उसका वह साधु पुरुष होता है ज्ञात ॥ 
शीघ्र धम-युक्त वह हो जाता, नित्य शान्ति भी पा जाता । 
निश्चय जालों भक्त हमारा नष्ट नहीं होने पाता ॥ 
. यह निश्चित है कि प्रभु में रचि रखकर, उनको स्मृति में 
रखते हुए व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसे अवश्य सफलता 
मिलेंगी तथा उसके लोक एवं परलोक दोनों सुधर जायेगे । प्रभु 
अपने अनन्य भक्तों की रक्षा कदम-कदम पर करते रहते हैं । 
एक दृष्टान्त है कि श्रीकृष्ण एक बार पाण्डवों के यज्ञ में आये 
हुए थे। यज्ञ का सम्पूर्ण भार श्रीकृष्ण पर ही था । जो वह करते 
थे, वही होता था। एक दिन फल काटते हुए उन्हें चोट लग गई 
एवं उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। कोई कहे पानी लाओ, 
कोई कहे कपड़ा लाओ | वहीं उनकी बहिन द्रौपदी भी बेठी थी । 
वह नई साड़ी पहने हुए थो । उसने अपनो साड़ी फाड़ कर तुरंत 
११० ] श्रीगीतामृत पदावली 
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“पट्टी बाँध दी । श्रौकृष्ण कहने लगे-ये क्या किया दूसरा कपड़ा 
आ जाता । तव द्रोपदी ने कहा-प्रभु | जो वस्तु आपकें काम 
आये उससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। अर्थात्‌ यही 
सार है और सब बेकार हे । 

इसके बदले में, राजा दुःशासन एक बार भरी सभा में द्रौपदी 
का चीर खींच कर उसे नंगा करने के विचार से साड़ी खींच रहा 
था कि प्रभु ने साड़ी इतनी बढ़ा दी कि वह हार कर बठ गया । 

“दुःशासन को बल घट्यो, खींच सका न चीर' 

यदि व्यक्ति में कुछ भी अच्छे संस्कार हो तो प्रभु उसे अवश्य 

स्वीकार करते हें । कथा सुनना प्रथम गुण है 
“मन्द्र जाप मम दृढ़ विश्वासा ।' 

दूसरा, प्रभु पर तथा उनके मन्त्र पर बिश्वास रखकर जो 
कार्य किया जायेगा उसे अवश्य सफलता मिलेगी | इसमें कोई संदेह 
नही है । 

प्रश्नों से सेवा के द्वारा तथा विनय से सीखो ज्ञान । 

तत्व विवेकी ज्ञानी जन, तुके दिखायंगे ये ज्ञान ॥ 

जो व्यक्ति प्रश्न करके कुछ पूछेगा उसको तो ज्ञान होगा ही 
परन्तु जिससे पुछा जा रहा है sant भी आठ-दस गुणा अधिक 
ज्ञान होगा । इस प्रकार महात्माओं, सन्तों या अच्छे सज्जनो से 
बातें सुनकर ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कल्याणप्रद है । सुनने 
और किताब पढ्ने में काफी अन्तर रहता है। 

प्रथम भगति भक्तन कर संगा । Zale रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
प्रभु के प्रसंग सुनकर पुरे शरीर में बिजली सी कौंध जाती 
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है और उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है। कोई भी सेवा हो, सेवा 
करने सें एक विचित्र शान्ति मिलती Zi जो अपने से बड़ हो 
उनका सम्मान, आदर, सेवा करने से बुद्धि, आयु, विद्या, यश 
बढ़ता हे । 
तीथ स्थानों में जाना, वहाँ संतों का प्रवचन सुनना, सेवा 
करके कथा का श्रवण करने से असीम आनन्द होता हे । जिस 
प्रकार एक बालक को माँ भूख ना होने से भी जबरदस्ती खाना 
खिलाती है, जिससे उसकी खाने की इच्छा बढ़े और वह खाना 
ait तथा साँगने पर खाना न मिलने से वह चिल्लाता है और 
रो पड़ता है, उसी प्रकार भक्तों को यदि कथा-कोतंन न मिले 
तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कोई चीज खो गई हो या 
कोई अमूल्य वस्तु चोरी कर ले गया हो | इससे यह fag होता है 
कि भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं । 
जहाँ भक्त मेरा पग धर, वहाँ धरू में हाथ । 
पीछे-पीछे में चलू कभी ना छोड़ साथ ॥ 
प्रभु अपने भक्तों के साथ-साथ रहते हैं और उनको रक्षा 
करना अपना धर्म समभते हैं । E 
सब धर्मो को तजकर अजुन आश्रय में मेरे आओ । 
तुझे पाप से मुक्त करूंगा, भय न तनिक मन में लाओ ॥ | 
भक्त बनो तन मन से मेरा, मुझको पुजो करो प्रणाम । 
सत्य प्रतिज्ञा मैं करता हू, पा लोगे तुम मेरा धाम ॥ ॥ 


--विजय पोद्दार 
श्रीमती सरितादेवी पोदार 
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ae बोधमय नित्यं गुरुं शङ्कर रूपिणमू। 
यमाश्रायो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वन्द्यते ॥ 
भवानी शङ्करो बन्दे श्रृद्धाविश्वास रूपिणो। 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः श्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
बन्दे गुरु पद कंज sneg नर रूप हरि। 
महामोहतम पुज जासु वचन रविकर निकर॥ 
मैं अपने गुरू के चरण कमलों की वन्दता करती हू जो 
अन्धकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं । 

श्री राघवेन्द्र सरकार ने वानरों की सहायता से समुद्र पर 
सेतु निर्माण किया । तत्पश्चात्‌ यह निश्चय करने के लिए कि 

पुजा किस प्रकार की जाय, प्रभु कहने लगे कि-- 
शिव द्रोही मम भक्त कहावा । सो नर सपनेहु मोहि न भावा ॥ 
लिग थाप विधिवत कर पुजा । शिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
शंकर भगवान्‌ की पूजा होनी चाहिए। सभी ने मिल कर 
निश्चय किया कि शंकर भगवान के अवतार अंजनी पुत्र हनुमान 
3 जी को शंकर भगवान की मूत लाने भेजा जाय । हनुमान जी 
j मूति लाने के लिए काशी रवाना हो गये। आने में कुछ देर होती 
| नजर आयी तो सभी ने मिल कर वानरों द्वारा बालु के शंकर 
स्थापित करा दिये और लंका के राजा रावण द्वारा पूजा शुरु 
| ८ करा दी गई। इसी बीच श्री हनुमान जी भी मूर्ति लेकर आ 
I, पहुंचे तो उन्हें यह देख कर बड़ा aad हुआ कि पूजा शुरु हो 
i गई है। जब हनुमान जी ने भगवान से कहा कि भगवन्‌ ये क्या 
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हो रहा है? तो प्रभु कहने लगे कि हे हनुमान्‌ ! तुम को आने में 
देर होने के कारण सभी के निश्चय से बालू के शंकर बना कर 
रावण द्वारा (aga का समय व्यतीत होता नजर आने से) पूजा 
शुरु की गई है। इस पर हनुमान जी भगवान राम से कहने लगे 
कि मुझे क्‍यों भेजा गया और फिर प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई? 
इस से तो दोनों का ही अपमान हुआ है। तब भगवान बोले हे 
हनुमान ! तुम क्रोधित मत होओ । अगर तुम इस बालू से बनाये 
हुए शंकर जी को हटा दो तो तुम्हारे शंकर की पूजा हो सकती 
है। इस पर हनुमान जी प्रसन्न हो अपने हाथों से बालू की 
मृति को हटाने की चेष्टा करने लगे किन्तु सफलता न मिल 
सकी । तब प्रभु ने कहा कि तुम जेसे चाहो वेसे इस मूर्ति को 
हटा दो । ऐसा अवसर पाकर हनुमान जी शंकर भगवान की 
मूर्ति को अपनी पूछ में लपेट कर हटाने लगे ( यहाँ ये बतलाना 
अप्रासंगिक न होगा कि हनुमानजी को अपनी पूछ पर बड़ा 
अभिमान था ) और बार-बार एक-दो तीन कह कर हंनुमान 
जी झटका मारने लगे। इस पर प्रभु को हँसी आ गई । उन्होंने 
देखा कि पूछ के लपेठे खुल गये हैं और हनुमान जी मूर्छित हो 
गये हें। जब HA ही ठीक नहीं हुए तो प्रभु विलाप करके शंकर 
भगवान को स्तुति करने लगे-- 
शिव हरि शंकर गौरीशस्‌ 
बन्दे गंगा चरणाशम्‌ 

wan पशुपति विश्वनाथ, हर हर काशी पुणम्‌ 
तुम भुज पार लोचन, परमानंद, नीलकण्ठ, तुम शरणम्‌ 
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शिव असुर निकन्दन, भव दुःख भंजन 
सेवक के प्रति पाला, 
बम आवागमन मिटाओ, 
शंकर भज श्री बारमबारा 

सब लोग प्रेम से गाने लगे, प्रभु की आँखों का आंसू हनुमान 
जी के गले में ज्यों ही गिरा, हनुमान उठ कर बेठ गये। सेतु 
बन्ध पर आज भी हनुमानजी की मूर्ति विराजमान है और उसके 
दर्शन के बिना फल नहीं मिळता g | 

जब स्वामी बालानन्द जी का सत्संग होता था तब उतके 
मुखमण्डल से प्रकाश निकलता था जिसे देखकर श्रोताओं को 
आइचर्यंचकित हो जाना पड़ता था । 

जब विशेष प्रेम होता था तो उनके गुरुजी कहते थे कि 
नेवटिया बहन ने टेप द्वारा विमला से यह भजन लिया है। 
राम कथा के तेहि अधिकारी । जितके सतसंगति अति प्यारी । 
बलिहारी रे 
गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे॥ गुरु 
भव सागर में नीर अपारा । डूब रहा नहि मिलें किनारा ॥ 
पल में लिया उबारी uge" 
काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म - जन्म के बरी रे 
सबको दीना”“““रे ॥ गुरु 
जोग जुगत गुरुदेव बताई परमानंद शान्ति मन लाई 
मानुष देह समारी रे ॥ गुरु" ``` 

दोहा--बार-बार वर माँगहु हरसि देह श्रीरंग । 

पद सरोज अनपायनी देहु सदा सतउग॥ 
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सुतीक्षणजी ने गुरुजी को दशन कराये 

वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमदंनम्‌ । 

देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्‌ JAN 

वंदउं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि । 

महा मोह तम पुज जासु वचन रवि कर निकर ॥ 

मैं अपने ऐसे गुरुजी के चरणों की वन्दना करती हू 
जिन्होंने अन्धकार को मिटा कर प्रकाश को दिखाकर प्रभु की 
ओर ले गये । ऐसे ही सतसंगी महात्माओं के सतसंगत से लाभ 
लेकर प्रभु की ओर मोड़ दिया उन्हीं में से सन्त वालाजी हो गये 
हैं। उन्होंने नाम जप पर ज्यादा जोर दिया है। 

जपहि नाम जन आरति भारी। 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी॥ 

राम और कृष्ण के नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं । 
एक दिन सुतीक्षण जी अपने घर से झगडा करके प्रभु की खोज 
में चल पड़े। चलते-चलते अगस्त्य मुनि के आश्रम में आ 
पहुँचे और कहनें लगे कोई काम हो तो मैं भी कर सकता gI 
मुझ भी कोई सेवा का मौका दिया जाय और रोने लगे | मुनि 
को दया आ गई और कहने लगे कि एक शिष्य छुट्टी पर गया है 
वह गोबर थापने का काम करता था | एक वही जगह खाली है 
वहीं पर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और वह करने लगा। 
काम करने के बाद मुनि के पर भो दबा देते थे । 

एक दिन की बात हैं गुरु अगस्त्यंजी को कथा बाँचने कहीं 
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जाना था। वे सुतीक्षण से कहे की पुजा करके ठाकुर जी को 
लेकर चले आना। रास्ते में विचार किया कि भोजन तो सबसे 
पीछे मिलेगा। जमुना के किनारे चलते-चलते जामुन के वृक्ष 
देखे । वहाँ पर रुक कर ठाकुर जी की मूर्ति को निकालकर 
जामुन तोड़ने छगे । जब जामुन काफी गिर गई और तीनों मूर्ति 
जमुना में गिर गई तो वे घबड़ा गये। थोड़ी देर में एक बाठ 
याद आ गई तीन जामुन ले आसन में चन्दन लगाकर चल दियें । 
थोड़ी ही देर में गुरुजी के यहाँ पहुँच गये ओर वहाँ आसन लगा 
दिये। गुरुजी पूजा कराना शुरू कर दिये सुतीक्षण से कहे 
कि ठाकुर जी को स्नान करावे तो वे कहते हैं कि मैं ठाकुर जी 
को स्नान करा कर लाया हू । गुरु जी थोड़ी देर बाद कहे कि 
पंचामृत में स्तान कराओ। गुरुजी ने ठाकुर जी को पंचामृत में 
छोड़ दिये । तो उसके बाद ठाकुरजी को तौलिए से पूछ दिये तो 
गुठरी निकल आयी । सुतीक्षणजी वहाँ से देखते ही भाग गये और 
नये आश्रम में रहने लगे । सुतीक्षणजी अपना भजन करने लगे । 


प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा। 
करत मनोरथ आतुर धावा॥ 


सुतीक्षणजी नाचने गाने लगे और इधर-उधर दौडने लगे । 
इसके बाद वे आसन में बेठ गये । 


ऐसा मेरा कोई कम नहीं है-ज्ञान, वेराग्य, पूणं भक्ति 


जोग जप सतसंगत नहीं हें जिससे प्रभु दे सके ये सब प्रभु देख 
रहे थे । प्रभु सामने आकर जगाने लगे | 


मुतीक्षणजी ने गुरुजी को दर्शन कराये [ २१७ 
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हृदय में चतुभु ज रूप दिखा तो चक्कर खाकर बेठ गये तो 
सामने में राम, लक्ष्मण, सीता खड़े हैं और स्तुति करके अपने 
गुरुजी अगस्त्यजी के आश्रम में ले गये । 


अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाहीं तुम कहें नाथ निहोरा साहीं ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा॥ 
राम अनुज समेत बेदेही निसि दिन देव जपत |g जेही ॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहि दुजा ॥ 


गुरुजी से कहने लगे कि महाराज मैं असली राम लक्ष्मण 
सीता को लाया हूँ । गुरुजी भगवान को प्रणाम कर स्तुति करने 
लगे। 


यह वर माँगऊ कृपा निकेता । वसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ 
अबिरल भगति बिरति सत्संगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 


श्री गुरुजी अगस्तजी ने एक वर मांगा, फिर भी प्रभु 

चार वरदान देकर आगे चल दिये। और सुतीक्षणजी अपने 
आश्रम को पधार गये | 

--श्रीमतीं विमला देवी नेवटिया 

श्रौमती मीनाक्षी देवी मित्तल 

बी० To 

कलकत्ता 
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गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिथ्थ arg फल चारु भक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विध्नेंश्वर पाद पङ्कजम्‌ ॥ 
ये मत कहना तपहीनों से, अथवा भक्ति रहित जन से। 
कहना मत निन्दक से, अथवा जो न सुने मन से॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
स चाशुश्रूवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयकम्‌ ॥ 

जो मेरी कथा, प्रेम से ना सुने, और जो अभक्त हों उनसे 
भी ना कहना, जो कथा में रुचि ना रखता हो उनसे भी ना 
कहना; और जो मेरो निन्दा या बुराई करता हो उनसे भी मत 
कहना । उन व्यक्तियों से खास तौर से नहीं कहना चाहिए जो 
मुझ में दोष निकालते हों या देखते हों ओर असूया जेसे हों, 
उनसे नहीं कहना और सुनाना चाहिए जसे एक व्यक्ति को खाने 
में रुचि न हो, उसको भोजन नहीं देना चाहिए। जसे किसी 
को उल्टी हो रही है या होने वाली है, उसे किसी प्रकार का 
भोजन नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति को भूख लग रही हो 
उनको देने में प्रसन्नता होती है। एवं जो अनसूया का भाव 
देखता हो, उसे भोजन देना चाहिए । 

इसी प्रकार मानस में लिखा है जो कि नीचे दी गई 
चौपाईयों से fag होता है-- 
यह न sga सठही हठसीलहि। 

जो मन लाई न सुन हरि लोलहि॥ 
कहिय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। 
जो न aag सचराचर स्वामिहि॥ 
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हिज द्रोहिहि न सुनाइअ Fag । 
सुरपति सरिस होइ नृप जबहुँ॥ 
जो व्यक्ति जिद्दी, दुष्ट हो, प्रभु में प्रेम न करता हो, लोभी 
और क्रोधी हो, संसार के विषयों में लीन हो, ब्राह्मणों से प्रेम ना 
करता हो, चाहे वह इन्द्र ही क्यों न हो--ऐसे व्यक्तियों को प्रभु- 
कृथा नहीं सुनानी चाहिए। 
परम गुप्त बाते जो मस भक्तों को सिखलावेगा। 
भक्ति प्राप्त करके ag मेरी, निश्चय मुझको पावेगा॥ 
रास कथा के अधिकारी, तिनके सत्‌ संगत अति प्यारी । 
जो व्यक्त्ति हरि कथा सुनने के इच्छुक हों उनको यह गुप्त 
बातें सुनाकर आनन्द लेना और देना चाहिए। भगवान ऐसे 
व्यक्ति को भक्ति देकर अपने स्थान में स्थान. देकर मुक्ति प्रदान 
करते हुँ इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
रार्माह केवल प्रेम पियारा। जान लेउ जो जानन हारा। 
रास कथा जो gaa अघाहीं। रस विशेष जाना तिन नाहीं ॥ 
जो यह कहे कि कितनी कथा बाकी है, उसी समय कथा 
पुण कर देनी चाहिए ओर जान लेना चाहिए कि इनको कथा 
सुनने में आनन्द नहीं आ रहा है। 
बोलो भक्त-भगवान की जय। | 
भया जी' 


Sto राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
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